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मु हम 
# अक्षय पारच्छद % 
भैवाड़-भूमि की महिमा 


पश्तम्तता की थेड़ियों को, काटने वाले जहाँ: 
हो हत्पकञ्ष करते रहे, संद्ार रिपुदक्ष का वहाँ। 
है विएय मे अपिद्ध जो, मेवड़-भूमि नाम से; 
आओ बीर-पराबिनी भूमि तू, शतवार भभ प्रणाम ले | 


गाज हम सदियों से जकड़े हुए दासत्व के लोहपाश से इुक्त 
होकर रवतन्त्रता के अनोरम उ्यान में विचरने के योग्य हुए हैं। 
आज हमारे हृदय में आनन्द है, उत्साह है' और है उन्नति के 
उच्चतम शिखर तक पहुँचने को महत्त्वाकांज्ा ! हमें अभी बहुत 
काम करने हैं | सदियों से पिछड़ी हुईं अपनी जाति को आगे 
बढ़ाना है; समाज का झुधार; धर्म का ग्रचार, आधिक समस्याञओं 
का उपचार तथा देगिक जीवन के स्तर को ऊंचा उठाकर नेतिक- 
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उत्थान का प्रसार करना है। स्वतन्त्र होते ही हम प्रत्येक देश- 
वासियों का कत्तेव्य बढ़ गया है। यह बात हमें कभी सी भूजती 
नहीं चाहिए कि देश के उत्थान-पतन का सम्पूर्श द,यिल्व हूम पर- 
एकमात्र हमारे अपः है | अतः हमें अब आलस्य और भिष्कर्म- 
रयता का सर्वथ। परित्याग कर सबेप्रथम अपने प्राचीन इतिहास 
का अध्ययन करना होगा ओर तब-अपने पूर्वजों के जपत्कार- 
पूर्ण कारनामों को हृदय में घारण कर, उनके बताये हुए आदशे- 
पथ पर आगे बढ़ना घाहिये | 

यू" देखा जाये तो हिन्दू जाति का सम्पूर्ण इतिहास ही 
आदशेमय एब त्यागपूर्ण आवनाओं से ओत्-प्रोद हे; पर हमें 
आज जिस ढांचे में अपने आपको ढालने की परत आज्रश्यकता 


हे (७ ९५७ 


है तथा आज की विषम परिस्थिति भें जिस आदइशपश पर चने 
से हमारा ८ह्याए होगा--बह है मेवाड़ का मौरबपूर्ण प्राचीन 
तिहास ! देशबासी हो नहीं; बरस तुनिया सर की अन्य जातियें 
गी इस बात को भल्नी भांति जानती है कि भारत के थेयाड़ 
प्रदेश में सदा वीर राजा का ही जन्म होते रहा है। ओर 
होंगे जनसि-जन्मक्ृति की स्वतन्त्रता को छछ्ुण्णा इसमे फे 
लिए सदा-संदा जिदेशी शत्रओं के दाँत खट्टे ही फिये है।। के 
समय और परिस्थिति के शिक्षार नहीं बसे बक्छि समय ओऔर 


परिस्थिति उ-हीं के बश में होती रही-अल्ले ही श्र फितना भी 
वलबान एवं शक्तिशाली क्‍यों त रहा हो; पर उम्होंने' कसी भी 


[४ 


री 
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उनके आगे अपने को शुने भहीं दिया | राज्य खुला को स्याम 


जी, 


कर; ऐेश्व्यों का बलिदान बरके तथा अपने प्राशों तक की 
आहुति देकर भी उन्होंने सदेव अपनी मसाठ्सूमि को [वधर्मियों 
के लोहपाश से शुक्त रखने की भरसक चेष्ठा की । 
भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यतापूर्ण भूमि में मेवाड़ 
का नाथ प्रातः स्मरणीय है । इस अख्वज् के बीर राजपृत्र शासकों 
में थीपण से सीपए परित्थिति सें भयानक से अयानक कप्टों का 
सामना करते [ए भी आय जाति का गौरव सदा ही वनाये रखा। 
पतित्र भेबाड़ भूमि दक्षिण राजस्थान में अजमेर के पास है। 
>पका वोतपल प्रायः १३ हज़ार वगेषीरा है! उधर आदू-पहाड़ 
दवा ) की सीशा से मिलता है । दूसरी ओर अरावली-पबतमाजा 
ागड्ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक पीली है। गेशाड़ की वर्तमान 
ध्ाधावी झयथएुए है। यह अस्सी मीव तम्बे-चौड़े पर्वत के 
॥-ब मे जसी हई है।। प्राचीन राजभांणी चित्तोड़ भी पेत के 
१ तथा चारों ओर परयंतमालाओं से जिरी होने के कारण बहुत 
गुल लित स्थाम हे प्रायः साश मेवाड़ ही पर्वत श्रेणियों रो घिरा 
से यात आक्षीद सीदय वा केप्द है'। पवतों के बीच में, आज 
५:77 न भील जाति बारों ओर फैली हुई स्वच्छन्दता-पूर्वक 
पायारा करती है । इस वीर-असविशी मेबाइ-देश की सूभि उबर 
.॥ बाणास नदी इंसंत् पीच से होकर चस्बत्ल नदी में जा 
धग्यग्ती है; यहाँ ६६ ओर गल्ता विशेष रूप से पंदा होता हूं । 
पहले यह स्थाम एन बीजों के लिये व्यापार-केन्द्र माना 
ता था। 
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राजस्थान मसुभूमि में होने पर भी मेवाड़ में जल की कोई: 
कमी नहीं है। इसका मंख्य कारणा है वहाँ पर प्राकृतिक व अप्रा- 
कृतिक पोखरों का होना। मेवाड़ के राणाओं ने अपने-अपने 
जाम पर अपने वीरतापूर्ण उद्योगों को स्मृति में यहाँ तालाछ 
ख़ुदाये, जिनसे जल का अभाव कभी नहों रहा । वे तालाब इतने 
बढ़े-बड़े हैं कि उन्हीं के बीच राजभवन बनाये गये हैं, जिनके 
पास तक डॉगियों और नौक़ाओं द्वारा पहुँचा जाता है'। इसः 
तालाबों में समुद्र की तरह बड़ी २ भयानक लहरें आती हैं ।: 
ओऔीष्म ऋतु में जनता बायु सेवन के लिये बहुत बड़ी संख्या में' 
इन तालाबों के तट पर जा पहुँचती हे। महाराणा का वतमान्त' 
महल जिसमें आजकल वे निवास करते हैं, तालाब के किनारे: 
पर ही वना हुआ है'। इसी भहल के पास पुराने महत्ल के अग्न-- 
भाग में पीतल का एक बहुत बड़ा सूर्य लगा हुआ है। जो महा 
रशाणाओं के सूर्यचंशी होने का परिचय देता है। सबीन महतत के' 
नीचे बहुत से बेठकखाने हैं, जिनमें से एक में उन राणाओं के 
चित्र हैं, जो चित्तौड़ से उदयपुर राजधानी सें उठ आते पर 
सिंहासन पर बैठे । इन चित्रों में महाराणा प्रताप और महाराणा 
राजसिंह जी के चित्र बहुत विशाल बने हुए हैं। यहाँ की भौगो- 
लिक स्थिति चारों ओर पहाड़ होने के कारण बड़ी सुरक्षित है। 

भेवाड़ में यत्र-तत्र सबेत्र पहाड़ ही पहाड़ होने के कारण" 
मीलों तक बड़े-बड़े भ्रीषण जंगल भी वहुतायत से फैन हुए हैं, 
जिनमें जहां-तहां पानी के करने भी हैं। इन्हीं जंगलों में भीलः 


| 

ख्लोग सपारवार रह कर खेती करते हैं। मील बड़े बीर और 
'ध्वाभिमानी होते हैं। वे श्राज भी मेवाड़ के लिये रक्त बहाने को 
तैयार हैं। वे प्रायः काले होते हैं और देह पर वस्त॒ धारण नहीं 
'ऋरते । ल्ज्जा निबारण के लिये केवल सुपारी के पत्ते, बल्कल 
'६ पेड़ की छाल ) अथवा मगछालादि जानवरों की खाल का 
अयोग करते हैं। वे पत्तों की कुटिया बनाकर रहते तथा 
कषकी कर अपनी जीबेका चलाते हैं। शरद-ऋतु में कुटिया के 
आगे धढ़ि-बढ़े तकड़ी के ढेर में आग लगाकर शीत से अपना 
बचाव करते हैं। उदयपुर से प्रायः बीस मील की दूरी पर प्रातः 
ब्मरणीय बीर-शिरोभणि महाराणा प्रताप की पवित्र समावि 
ने जंगलों के बीच जी अवस्था में अब भी मौजूद है । मीलों 
से उसके ऊपर बांस लगा कर पत्ते-डाल रखे हैं। समाधि से दो- 
छाई मील इधर-ड्घर जंगल में अभी तक भी वृक्षों में ओर पहाड़ 
के निरापद गुप्त स्थानों में लोहे के बड़े-बड़े कड़े और कीलें 
जड़ी हुई दिखाई देती हैं । विदेशियों के आक्रमण के समय इन्हीं 
स्‍्थानों में राजबराने के लड़के-लड़्कियों को टोकरियों में भर कर 
नीलों और कुण्डों से बांध दिया करते थे । 

चित्तौड़ में पहाड़ के ऊपर बारह-तेरह भील या इससे भी 
कुछ अधिक दूरी पर बड़ा भारी एक दुर्ग बनाया गया था। इस 
जग के अब केवल खण्डहर ही रह गये हैं, पर अनेक कमरे 
ज्याज भी भग्नावस्था में खड़े हुए दिखाई देते हैं| दुर्ग के खण्ड- 
ःहरों ने महारानी पद्मिनी का मश्ल, देवी का मंदिर, जैन-संदिरि 
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तथा जयस्तम्भ अब भीं बचे हुए प्राचीन मौरव की याद दिल्लाते 
हैं। दर्ग के भीतर भी कई वाजाब हैं; जो अब सूख पढ़े हैं!" 
पद्चिनी-गुफा के निकट एक गोमुखी करता अब भी बह रहा, 
है। यह स्थान चित्तोड़ की महासतियों के स्थान के नाम से 
प्रसिद्ध हैं | गुफा के दो दरवाजे हैं, जो अब बिल्कुल बंद हैं! 
पद्मिनी का स्मारक दो छतरियों का बना हुआ है, जिसकी लोग! 
अब भी पूजा करते हैं। दग के भीतर जित-जिन महाराणओई 
के महल हैं; उन्हीं में उनकी समाधिय भी बनी हुए हैं। राणा 
की मूर्तियां घोड़ों पर सवार हैं । हाथ में तलवार या भाला ओर 
कमर में ढाल वंधी है! स्त्रियों की मूर्तियां खड़ी हैं, उनका, 
परहनावा पुराने ढंग का हैं । महलों के सीतर अगग-अलग सुर्तिर्था 
रहने से पता चलता है कि वह किसकी मूर्ति है। चित्तौड़ में 
प्रवेश करते ही एक द्वार पर सरदार जयमत्ग की दसरे द्वार पर 
रदार फतेहसिह की छतरी है। ये दोनों इतिहाम में जगश्ी 
ओर फत्ता के नाम से प्रसिद्ध हैं। अकवर के साथ' युद्ध में 
इन्होंने बीरता दिखाई थी । 
मेवाड़ में श्री एकलिड् श्यर महादेव का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध 
है। मेवाड़ के महाराणा इसके उपासक होने आये हैं। गह 
मंदिर उदयपुर के उत्तर में छः सात मील की दूरी पर है । मंदिर 
के चारों ओर पहाड़ और जंगल हैं। यहीं पहले हरीत ऋषि 
का आश्रम था। मंदिश की स्थापत्ता सिसौदिय-बंश के आदि 
पुरुष महाराणा बाप्पा राबल ने की थी। महाराणा बाप्पा रावक्ला 
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का पूरा! हाल 'बाप्पा रावल' नामक पुस्तक में दिया गया है'। 
मंदिर से कुछ दूर हूट कर एक बहुत बढ़ा तालाब बना हुआ है, 
जिसका जलन बहुत ही स्वच्छ ओर पीने में स्वादिए है| मंदिर का 
चेरा बहुत छग्बा-चोड़ा है ओर उसके भीतर नाना प्रकार के 
सुन्दर फूल बलन्न होते हैं। घेरे के भीतर भी एक तालाब और 
बई धर्म शाल्षाएँ बनी हुई हैं, जिनमें दृ्दूर के यात्री आकर 
ठहरते हैं । मंदिर छोटा होने पर भरी बढ़ा सुन्दर बना हुआ 
है। महादेव जी मृति के आगे पीदल का एक नादिया बना 
एच है। महादेव जी की मूति बड़ी आकपक एवं ग्रभायोत्वादक 
है । ऐसी छच्छी मूर्ति भारत में शायद ही कहीं पर हो। मदिर 
के बाहर संगी तलवारों का पहरा रहता है'। रणस्थल जाने के 


पृत्र महाराणा इस मन्दिर में पूजा करने आते थे। मेवाड़ के 
महाराण प्कल्िड्र ऋगवान के दीवाम! कहलाते हैं। आज मी 


हर महीने महाराणा शिव जी की पूजा करने 'एकलिज्ञ' सहादेव' 
के मंदिर में जाते हैं ) 

मेवाड़ के खास नणरों में दयपुर, चित्तोड़, भीलबाड़ा और 

कपासन आदि के मास विशेष उल्लेखनीय हैं। देशकी सम्पन्न अवस्थ 

। और उसके मन्ोसुम्धकारी दृश्यों को देख कर ही विदेशी आतक्रम- 


गकारियों में मेंह में पानी आ जाता है' और वे उस देश पर 
सदृल-बल आक्रमण कर बेठते हैं.। दूसरे इस देश की घीर राज- 
“पूत जाति सेव ही विदेशियों के हृदय में शूल की तरह चुभती 
रहदी है. और उन्हें भय रहता है. कि कहीं वे उनकी शक्षित को 
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छिन्न-सिन्न करके स्वयं ही उनके स्थान पर साताथिकारी न बस 
बैठें, इसीलिये उस देशपर विदेशियों की गुद्ध-हछऑि खदा ही लगी 
रहती है । मेवाड़ के बीर राजपूतों ने समय पड़ने पर जिस ढंग 
से अपने देश की शत्रुओं से रक्षा की और अपनी स्वतन्त्रता को 
ब्यज्षुग्णा रक्खा, उते देख कर अनायास ही श्रद्धा और भक्त से 
ओत-प्रोत हो हमारे मरतक उनके चरणों में झुक जाते हैं। वे 
आदर्श बीर न केवल सच्चे देशग्रेमी और लड़ाके दीर सेनिक ही 
थे, वल्कि हिन्दू मात्र को स्वतन्त्रता का असरः सन्देश देने वाले 
सच्चे नेता, राष्ट्र-निमोता और सैन्य-संगठन कर शजुओं का भा 
मदेल करने वाले बीर सेनापति भी थे। हमें आपने जीवन को , 
उसी सांचे में ढालकर तथा देनिक दिमच्र | में छम्हों के बताये 
हुए आदर्शा को अपना प्रत्येक कार्य उसी प्रकार करने चाहियें 
जैज्ला कि हमारे पृ्चज्ञों ने किये थे | 

महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे अपने देश 
को शत्रओं के लोहपाश से मुक्त न कर होंगे, तत्र तक सोने-बांदी 
के बतेनों की अपेज्ञा पत्ता पर भोजन करेंगे, पतंग त्याग कर 
पाषाण-शिलाबओं अथवा घास पर सोयेंगे और महलों के बदले 
जंगलों में कुटिया बना कर रहेंगे। उनकी इस शतिज्ा की रक्षा 
के लिये प्रेवाड़ के महाराणा आज भी अपने थाल के भीचे पत्ते 
ओर विछौतने के नीचे घास रखवा लेते हैं वथा उनके शयनालय 
के आगे एक छप्पर रखवा तेते हैं। यह प्रथा उसके बंश में अभी, 
तक अचलित है। महाराणा हिन्दू धर्म के पूर्ण अनुयावी होते हैं. । 


६ के 


जे अपने भाई बेंटों के साथ पुरानी अथा के अनुसार थाल लगवा 
ऋर भोजन करते हैं। जिन चरणों ने वीर रस की कबिताएं मा 
शाकर मेवाड़ में श्राण फू'के थे, आज बहां उनका सर्वे! अभाव 
दिखाई देता है. । उदयपुर में महाराणा की सच्नरित्रता की घूम 
आज भी चारों गेर गू'ज रही ऐ। मेवाइ के महाराणा अन्य 
नरेशों की अपेक्षा बहुत सीधे साथे और नप्नता की अविमृ ति होते 
हैं। उनसे साधारण आदमी भी मित्र सकता है । मेवाड़ के सर- 
दार मई सम्यत में लीन हुए । वे सेव प्रजा के हित की ओर 
यान देते हैं और देश प्रम से उतका हृदय ओत-ओत है । 
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३? 0 का: के ९5 
सिशादिय- शा वा पीरचय 
भारत के शाशक-राजप्रत ग्राचीन काल ये दो बंशों में 
विभक्ष हैं-एक सूरबंधी ओर दूसरे चत्त्बंशी। दोनों बंशों 
की स्थापत्ता प्रायः एक साथ ही 7/ई थी। ये दोनों बंश पर 
पुराने हैं| संसार के इविहास में इन दोनों वंश की स्थापना के 
ले किसी राजबंश की स्थापना का ऋजेख ग्राप्त नहीं होता 
सीरिया, चीन, और ईजिप्त ( निष्ठा ) के शाजबंश बड़े पुराते: 
बताये जाते हँ। परन्तु वे भी भारत के सूर्येवंश और य्रबंश 
के पहले के नहीं हैँं। सूथबंश के आदि एरुप महाराज मनु 
ओर चन्द्रबंश के आदि पुरुष बुष थे। पराणों में भी इम बात 
का उल्मेख किया गया है कि दोनों बंशों के बीच परस्पर 


ट 


न्यू 


वैवाहिक सम्बन्ध था। सूर्यवंश में प्रस्यात मयोदा परुषोंसम 
भसगधाल श्री शमचन्द हुए । सोगिशज श्री कृष्ण बस्तर जी: 
यूधिप्ठिर, अजुन, भीस, नकुल और सहदेव आदि चन्द्रवंशी 
चत्री थे। महाराज एमचन्द्र जी के लव और कुश मागक दो 
पत्र थे । लव ने लोहकोट की स्थापना की, जो बाद में जाहौर 
के नाम स॑ प्रसद्ध हुआ | इसी लोहकोट में लव की सन्तासा 
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बराबर शासन करती चली आई-पर हाय ! उुभाग्ययश आज 
उसी लोहफोट भें पाकिस्तासी गुण्डों का राश्य है, जो निरन्तर 
हिन्दू धरम, हिन्दू संस्कृति तथा हिन्हु सब्यता पर कुठाराघात 
ही नहीं, वल्कि इन्हें नष्ट भ्रष्ट करने पर कटिबद्ध हैं। क्‍या 
देवा फिर कभी उस ज्ञोह-कोट को भारत में मिज्ञान की 
दया करेंगे ! 

प्रायः सन्‌ १४४ ई० में लव के एक बंशज ले, जिसका नाक 
कनकसेन था, लोह-कोट' से प्रस्थान कर सौराष्ट्र में पहुँच, 
विशराटगढ़ को अपनी राज्घायी बनाई | गह विशाटगढ़ था 
विराइसगर वहीं, स्थान है जहाँ पाग्डवां मे द्रोपदी सहित 
आपसे वेश-मिवी मन का तेरहबाँ वर्ष सेप बदल कर बिताया 
था | इसके अगेक वर्ण जगशंत विजयसेन राजा ने विजयपुर 
की स्थापना की ओर पल्लभीएर भी इ्हाने ही बसाया । सेबाड़ 
के प्रा पैन कबिय। का कहना है कि बल्लगीएर से ही भेवाड़ के 
राजवं शियों की उत्पति हुई महाराज कनकसेन की आठवें पीड़ी 
भें शिल्रा दत्य नामक राजा बल्लमीगर के सिंहासन पर बेठे। 
मसल्लरछों ने उनपर आक्रमण फिया ओर राज्य को मप्र अष्ट 
कर दिया । महाराज शिलत्रादित्य के कई शानियां थीं, परस्त 
भहाराणी एप्यवती के सिवाय और रूब रानियां उसके साथ 
सती हो गई । एप्यवती चम्भ्राबती माभक स्थान के परमार-बंश 
के घराने की थीं शिज्षादित्य के शृत्यु के पृष् ही शी पृष्यबती 


लक 


के गणे रह गया था। मल्तेच्छी के आक्रमण के पहले ही वे 
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अपने मायके चली गई थीं । एफ दिन थे किसी अन्य गांव 


बाप 


में देवी की पूजा करने जा रही थीं; तभी रास्ते में उन्हें अपने 
पति की मृत्यु का संबाद मिला-पर गर्भवती होने के कारण 
वे सती न हो सकी । 

पति का घृत्यु-संवाद सुन कर रानी पुष्यवती को बहुत दुख 
हुआ और तभी से वे अपने घर न जाकर एक पहाड़ की गुफा में 
रहने लगीं | ठीक सभय उनके उसी गुफा में एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ | गुफा के पास ही एक बीरनगर नामक गांव था, जिस में 
कमलावती नाम की एक बाह्मणी रहती थी । महारानी पृष्यबती 
ने उच्ी ब्राह्मणों को अपना नचजात-शिक्ु खौंपते हुए कहा,'** 
“कभला; तू इसे अपना एन्र समझकर पालना और जब यह बड़ा 
हो ज्ञाये वो किसी छत्रिय कुछ की कन्या के साथ इसका विवाह 
कर देना |” कभलाबती के आपनी कोई सम्तान नहीं थी, अतः 
उसने सह उस बच्चे का पालन पोपण करने का भार अपने 
ऊपर ले लिया और उसी दिन से वह बढ़े प्रेम से उसे पालने भी 
लगी। ग॒ुहा में पैदा होने के कारण उस बच्चे का नाम गोह' रकखा 
गया | ज्यू' ज्यू' वह बालक बढ़ने लगा त्यू-त्यू' उसके शारीरिक 
'बकास के साथ साथ ऊघमवाजी ओर नटखटपन भी उसका 
दिनां दिन बढ़ने लगा । वह बन-उपबनों में रहने के कारण सदा 
भीलों के साथ रहता और उन्हीं फे समान आचरण करता। 
जाठी चलाना ओर घनुप-बाण से आखेद करना उसके बार्ये 
हाथ का काम था। खुली वायु ओर जंगलों के शुद्ध बाताबरण में 
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पलने के कारण उसका स्वास्थ्य भी वहुत अच्छा था। 

एक बार शाजा मण्डलीक के पुत्र ने खेल-खेल में अपना 
आअंगूठा काट उसके रक्त से उस वालक को तिलक करते हुए जसे' 
अपना शजा बना लिया और तमाम सील बालकों ने भी उसके 
इस कार्य का समर्थन किया। तभी, जब वह ग्यारह वर्ष का 
हुआ तो मेवाड़ के ईदर नामक स्थास के भील-राज मण्डलीक ने 
उसे अपने सारे राज्य का भार सौंप दिया और इस प्रकार वह 
अआमायास ही भीलों का राजा बन थेठा। गोह के बंशधए 
. गहिलोत या गोहलोत के नाम से पुकारे गये और गोह की आठ 
पीढ़ियां' निरन्तर भील जाति पर शासन करती रहीं । भील अपनी 
बात के इतने पक्के निकले कि गोह को राजा बला कर उन्होंने 
छापनी स्वाधीनता छिन जाने की तनिक भी परवाह नहीं की । 
गोह की आठवीं पीढ़ी में शा! नागादित्य हुए। किसी बात के 
पीछे भीज।| और सागादित्य में परस्पर कुछ मनपुटाब हो गया। 
पारणाम यह हुआ कि एक दिन भीलों ने उन्हें बेर कर मार 
डाला | उस समय नागादित्य घर पर नहीं थे । एक हरिएण का 
आखिद करने जंगल में निकज्े हुए थे बढ़ों पर वे भीली की एक 
बड़ी संख्या द्वारा घेर कर सार डाले गये । नागादित्य के उस 
समय तीन वर्ष का एक बालक था, जो बाप्प। के नाम से पुकारा 
जाता था| मन्त्रियों ने उस बालक को कमलावती के बंशघरों को 
सौंप दिया । वे ही आजकल गहिलोतों के कुल्न-पुरोहित बने हुए 
थे । 


( १८ ) 

सागदा न/महझ नगर में उन दिनों शिवोपासना करने बाले 
ब्राह्मण आधिक रहते थे । उस नगर के चारों ओर बड़ा घना 
ज्ञगल था और बहां के निवामी भी भी सहादिेव जी की पूजा 
किया करते थे। ब्पा उन्हीं भीलें फे बीच अपने कुल पुरोहितों 
के घर पर रहने लगे । जब बाप्पा कद बड़े हुए तो भील-बालकों 
के साथ वे जंगल जाकर ग.यें दगाने ज्गे। विधि के विधान को भला 
कोन मेट सकता हे ? संबंधी गहाराज शिक्षादित्य के बंश्घर 
आज ज्राहणा दी गझुएं चगा रहे थ | कोम जानता था ऊफ्लि इन्हीं 
गहिलोत कुल-भूपण महाराज वाप्पा के बशबर ज्ञत्रिय नरेशों की 
जीवन कहायो ६गिहात के रजत प्रद्धों पर स्वणाक्षशं में लिखी 
ज्ञायेगी। बहा जाता है कि नागदा छगर में इस सराय सोलंकों 
बंश का राजा राज्य करता थ।। उसके काकेशा मास को एक 
कन्या थी, जा अपनी साइूलिय। के साथ सावन के महीने भें एक 
दिन घृसती हुई 5सी जंगल में जा निकल्ली जहां बाप्पा झपने' 
साथियों सहित गोवें चुगा रहे थे। बहा पहुँच कर राजकुमारी को 
कूला कूलने की इच्छा ह४, पर रहने की रस्सी ने होने के कारण 
इन्हें बाप्पा की खुशामएं करती पढ़ों | दाष्पा ने विवाह का खेल 
खताने की शर्त पर झूला घाहन! स्पीशार फ्रिया। णड़कियों को 
मूलने की बहुत इच्छा हो रष्दी थी एश स्िए जन्होंन बाप्पा का 
अस्ताब मंजूर कर लिया । खैण आरप्स (था और सोलंदी राज-' 
कुमारी के घस्त्र का पक छोर व बस्न से बांधा गया। सब 
लड़कियों के साथ धन दोनों नें एक आम झे पेड़ की परिक्तमा 


( १६ ) 


'की । संयोगवश परिक्रम;एं उतनी ही हुई, 'जतनी की वर-बध के 


विवाह के समय की जाती हैं। खेल के पश्चात्‌ फूला डाला गया 
ओर उन लड़कियों ने जी भर कर भूला भूल्ला । 

किसी ने उस दिन कल्पना मी नहीं की थी कि जो काम 
आज खेल-खेल से किया जा रहा है, वही एक दिन सत्य का 
ऋूप घारण करके उन्हें बारतावक वर-बचु बना देगा। लबृकियाँ 
मूला मूहा कर अपने घर चली गईं। एक दिन जब राजा ने 
पण्डितों और ज्योतिषियों को बुला कर अपनी कम्या के विवाह 
के लिये (भ-शग्ग देखने का प्रध्ताव किया तो ज्योतिषी के झ्ख 
से शज्कुमारी के विबाहत होने की बात हम कर सब को 
खार यय-चकित हो सत्य रह जाना पड़ा। परन्तु सोलंकी राजा 


के झोधघ की उस समय कोई सीसा ने रही। उम्हंनि डसी समय 


डक शापरननणका>ण 


बलागाल की और सब ख्बने पर सरन्‍्त बाप्पा को बच्दी बनाकर 
हाय की खाझा दी । याया के कानों से भी यह बात डड़ती हुई 


पहुंच गए । आवन आयर राज क्रोध उपस्यित देखकर ज्होंने उस 
संगप्‌ वहाँ से उस जाना पी उचित समा और वे अपने साथ 


बाली धर देव साभक दो मील युवकों को ज्कर वहां से पहाड़ों 
ये भाग गये। इग्शने छापने स्लाधियों से ग्रतिक्षा कराई कि 


अम्त दक्ष थे दापयि जिषसि और यड़ फाक्ष थे. सी सदा उनका 
साय देरी । 


ते 


आ 5 हा ५+ ह । धर 55 फे 
दिशौड मे इस दिने। परमार-बंश की शाखा--मौ्यबंश के 
एज राज्य करते ले, जितगा माम मास था। बाष्पा की माँ पर- 


( २० ) 

मार-बंश की ही राजकुमारी थीं। इस नाते चित्तौड़ के राजा 
मान बाणा के मामा लगते थे | बाप्पा अपने साथियों को लेकर 

हीं के पास चले गये । मद्दाराज मान ने उन्हें अपना सामत्त 
बना कर उनके निवाह के लिये कुछ भूमि दे दी। यह कार्य 
वहाँ पुराने सामन्तों को बहुत बुरा लगा और वे बाप्प से मन 
ही मन हेप करने लगे। उन्दीं दिनों एक यवन आक्रणकारी ने 
प्रब सेना लेकर बित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। यह बात 
निबिवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है. कि आक्रमणकारी कोई और 
नहीं, अहम्भद बिन कासिम ही था, जिसने ७१३ ई० में सिम्धु 
नदी पार कर चित्तौड़ पर 'चढ़ाई की थी। आक्रमण के समय 
लड़ने के लिये जब सब सामन्तगण बुलाये गये, तो उन्होंने 
ताना मार कर कहा कि आप अपने सानजे (बाप्पा ) से ही 
सहायता लें । सबने अपनी जागीरें भी छोड़ दीं। परन्तु वाप्पा 


तो भी हतोत्साह नहीं हुए। वे अकेले ही शत्रु का विनाश करने 
को उ्यत होगये । 


साभसन्‍्तों ने ईष्यॉबश युद्ध में जाना अस्वीकार तो अवश्य 
कर दिया; पर देश प्रेम के वशीमूत हो वे लोग अपने को युद्ध 
में जाने से कदापि न रोक सके। लज्जावश उन्‍होंने बित्तौड़ की 
रहा करनी ही उस समय उचित समझी | वे सब स्क्ेच्छों का 
सामना करने गये और युद्धस्थल में बाप्पा के साथ-साथ लड़े। 
राजपूतों की बीर-बालाओं ने भी इस युद्ध में दिल खोल कर 
आग लिया । हर संभव तरीके से उन ज्ञत्रिय-रमणियों ने युद्ध में 


|. 5१. 

अपने फति, भाई और अन्य सगे सम्बन्धियों की सहायता की। 
युद्ध ने भीपण रूप धारण क्रिया और बीर-राजपूतों ने दिल 
खोल करः अपने शत्रुओं के दांत खट्टे किये | सहस्तों' यवन भौत 
के घाट उतार दिये गये और अन्त में मुहस्मद बिन कासिम को 
बुरी तरह से घराजित होना पड़ा । बाप्प शत्र पर विजय प्राप्त 
करके भी फिर चित्नौड़ नहीं लौटे और वहीं से रणभेरी बजाते 

ए अपनी विजयी-सेला को लेकर वे ख़ुरासान की ओर बढ़ 
गया। उन दिनां ग्छनी के किले में सलीम नामक एक झुसह्मान 
सरदार का अधिकार था। बाप्पा की विजयी-सेना को आती देख 
उसके हाथ-पांव हीज़े हो गये और बड़ी आसानो से बाप्पा का 
उस किले पर आधिकार होगया। सलीम ने अपनी लड़की बाप्पा 
को व्याह दी ) 


खुरासान और शज़नी पर अधिकार करके श्रायः एक पर्ष 

बाद बाध्या बुनः चित्ौढ़ लौट आये और बहां अपने मामा व 
अन्य साभन्तों की इच्छानुसार वे चित्तौड़ के अधथम राणा बनाये 
गये। राजसिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने क्राबुल, कंधार 
आदि अनेक यवन राज्यों पर विजय प्राप्त कर वहां के अधि- 
कारियों की लड़कियों के साथ विवाह फिया। उनके कुल शर८ 
पुत्र हुए थे। मुसलमान शासकों की कन्याओं से जो पुत्र उत्पन्न 

/ हुए, वे सब नौशेरा पठान कहलाये। पूरे सौ वर्ष की आयु तक 
बाप्पा ने राजसुस्तों का उपसोंग किया और इस बीच उन्होंने 


( २२ ) 
अलेक देशों पर चढ़ाई कर उन पर विज्य आप्त की ! क्राप्पा की 
सृत्यु होने पर सुनते हैं उनके पुत्रों में इस बात छा विवाद उठ 
खड़ा हुआ कि उन्तफा शव जलाया जाये या सुखल्मानों फ्री 
तरह दफन कर दिया जाये | परन्तु अन्त में देखा एया कि उनकी 
लाश ही बहाँ से गायब हो गई और कपड़े के नीचे हाजा कम्रत्न 
के फूल पड़े हुए मिल्ले । बाप्पा रावल अपने समझ के एक ही 
बीर शासक थे। लोग उन्हें हिन्दू सूर्य! 'राजशुरू और 
सा्थमौमः आदि अनेक उपाधियों से उनका मास-सब्मान ओऔर 
गौरव बढ़ाते थे। परमात्मा उनके आदर्शों पर चलने छी हमें 


शक्ति प्रदान करेँ | 


की 
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महाराणा समरसिह 


बाप्या राबल के स्वगोरोहण के पश्चात्‌ कुछ राणा ऐसे भी 


हुए हैं. जिनका उल्लेख इतिहासों में नहीं मिलता | 'खोमान रासो” 
ललामक पुरक में महाराणा खोमान थी वीरता का वर्णन किया 
जया है। सच ८१२ ई० में खोमान चित्तौड़ के महाराणा हुए 
ओर उन्हीं के शांसन काल में हेरूनुल रशीद के पूत्र मामून ने 


िप्तौड़ पर चढ़ाई की; किन्तु महाराणा खोमान ने रे बड़े-बड़े 


ज्खश्दारों को साथ' लेकर इस बीरता से उस म्लेच्छ का सामना 
अकिया कि उसे हार मान कर युद्धस्थल से भाग जाना पढ़ा। 
“राजपूत वीरों ने यवनों को काट-काट कर ढेर लगा दिय। । यवतत 


सेना परास्त होकर भाग गई। किन्तु लनका सेनापति पकड़ा गया, 


जिसे वे जीबित ही चित्तौड़ ले आये। माठ्भूमि की स्वतन्त्रता 


के लिये महाराणा खोमान को २४ बार शत्रुओं से युद्ध करना 


्. कक कक कोश धर जय 
'अड़ा आर हर बार उन्होंने विजय ही प्राप्त की | दुभोग्यवश राक 
'के लोभी एक राजकुमार ने, सिसका नाम मंगरजसि: था अपने 


पिता को मारकर स्वयं जित्तौड़ का राणा वन बैठा, पर शीघ्र ही 


खसे अपने पाप का फल मुगतना पड़ा और सरदारों ने उसे 


( २७ ) छ 


गही से उतार कर महाराणा के दूसरे पुत्र भत सद्ट को राजसिंह) - 
सम पर बैठा दिया। इनके बाद पन्द्रह पीढ़ी तक जी मेबाढ़ 
के शासक हुए, उनका विशेष वन नहीं मिज्ञता | केबल अजमेर 
के चौहानों के साथ मेवाड़ बालों के सम्बन्ध का उल्लेख 
मिलता है । 
तदोपरान्त) बारहवीं शताब्दी में चित्तौड़ के राजसिंहासक्त 
पर महाराणा समरसिह विराजमान हुए। उनके जीवम की 
घटनाओं का इतिहासों में विशेषकूप से उल्लेख किया गया है ।' 
जिस समय वे गद्दी पर बैठे, दिल्ली को छोड़, भारत में अनेक 
छोटे-ड्रीटे राज्यों की स्थापना हों चुकीथी--केवल दिल्ली की 
गद्दी प्रधान सानी जाती थी। कुबर-वंशी महाराज अनज्भवाल 
भारत के अब्तिम हिन्दूँ-सम्राट विल्ली के राजसिहासन को सुशो- 
मित कर इस असार संसार से चल्न बसे थे। वे पुत्रहीन होने 
के कारण राज्य का उत्तराधिकारी चुनने की चिन्ता में सदा 
ही इबे रहने | उसके केवल दो कन्याएँ थीं, जिनमें से बड़ी 
कन्या तो उन्होंने कन्नौज के राठोर-नरेश को व्याह दी थी ओऔर' 
छोटी का विवाह अजमेर के चौहान-बंश से कर दिया था। ठीक 
समय पर पड़ी कर | से जयचन्द और छोटी से प्रथ्वीराज का जर्म 
हुआ | महाराज अनड्रपाल ने उन्हीं में से एक को अपने राज्य 
का उत्तराधिकारी बनाथा। प्रथ्वीराज में अनेक गुण वेखकर” 
दिल्‍ली का राजसिहासन महाराज अनक्गषपाल ने उन्हीं को दिया; -* 
पर जयचन्द कहीं असन्‍्तुष्ट न हो काये, इस भय से उन्होंने उसे 


( २४ ) 
ल्‍भी राज्य का एक अंश दे दिया । किन्तु यह उनकी भूल थी। 
जड़ी राजकुमारी का पुत्र होने के नाते जयचन्द तो पहले से 
दिल्‍ली का अभिपति होने की कल्पना कर रहा था। महाराजा 
अनज्ञपाल के इस निश्चय ने जथचन्द की समस्त आशाओं पर 
'छुपारपात कर दिया और वह मन ही सन कुद कर समय की 
खातीज्षा करने लगा। 


जब भहारात्र अनज्ञपाल की झत्यु के बाद प्रथ्वीराज दिल्ली 
के सिंहासन पर वेठे तो अन्य सभी राजाओं ने तो उन्हें अपना 
ख्यम्राट भाम कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, परन्तु- 
अय बरद और उसके सहकारी राजाओं ने उनकी अधीनता 
स्वीकार नहीं की ग्त्युत अपनी ईष्योग्नि शान्त करने के लिये 
जयचाद ने एक उपाय द्वढड निका्ता। मन्दीर के राजा को 
समझा बुझा कर उसने उसको क्या के विवाह का अस्‍्ताव 
अुध्वीराज के पास भिजयवा दिया, जिसे उन्होंने निप्क्रपट' भाव 
'से स्वीकार कर लिया; पर जब विवाह करने की बारी आई तो 
आयजचन्द ने मन र के राजा से कह कर अस्वीकार करा दिया। 
'एक सम्राठ के लिये यह अपमान क्या थोड़ा था ? हिन्दू-कुलपति 
-अहू राज प्रण्चीराज ते अपने इस अपमान का बदला! खेने के 
उक्रये तुरन्त एक बड़ी सेना उस ओर भेज दी | छुटिल जयचन्द 
/ ने उनकी सेना के बहुत से सरवारों को फुसला कर अपनी ओर 
मिले का ग्यत्न किया। पर बह सफल न हो सका। हाँ, अपसकी 


( २६ ) 

इस फूट से लाभ उठाने के लिए गजनी के शहाबुद्दीन गोरी ने/ 
चढ़ाई कर दी | 

चित्तौड़ के महाराणा समरसिह को प्र॒श्वीराज की प्रथा मामक', 
बहन व्याही हुई थी । जब शहाबुद्दीन गोरी के चढ़ाई करने की/ 
सूचना एक दूत के द्वारा महाराणा को मिली तो उन्होंने तुरन्ता 
पृथ्वीराज की सहायता करना स्वीकार कर लिया और एक बडी। 
सेना को साथ लेकर वे दिल्ली की ओर चल दिए। दिल्ली पहुंच 
कर यह निश्चय किया गया कि महाराणा तो दुष्ट यबनों के साथ 
युद्ध करें, और पृथ्वीराज कुछ सेना लेकर पट्ंस की ओर जाएें.. 
जहाँ का शजा उन दिनों बिद्रोह करने पर तुला हुआ था। बात 
तय होते ही प्रथ्बीराज सदल-बल पदुच की ओर चले गए और 
महाराणा समसिंह अपनी और दिल्ली की तमाम सेना की कमाकछ 
अपने हाथ में लेकर शहाबुद्दीन के मुकाबले में जा डठे। आना 
की आन में सहस्यों मुसल्मारों का सफाया करके महाराणा! 
सभरसिह ने शहाबुद्दीन को; गिरफ्तार कर लिया । इधर दिल्लीश्वर' 
भहाराज प्रथ्वीराज भरी पट्टेन पर विजय प्राप्त कर वापिस लौट 
आए । शहाबुद्दीन पकड़ कर जब उनके सामने लाया गया तो 
तो विनका झुह में दाव कर क्षमा मांगते हुए उसने कहा,--ैं 
गया हँ-मेरा जी न मरण आपके हाथ है' |” ग.थ का मास सुनते 
ही महाराणा जी का हृदय बड़ा अभावित हुआ और उन्होंने तुरन्त 
पृथ्वीराज से कह कर उसे कमा दरवा दिया । विजये.त्सव मनाने! १ 
के बाद जब महाराणा चित्तौड़ लौटने लगेतो मद्राज पृथ्वीराज 


जे 
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ले नरफांदि की भूमि से पाये हुए एक बड़े भारी खजाने का 
छाधा भाग विदायी के उपलक्त उन्हें दे दिया, जो कि महाराणा 
ने सव का सब अपनी सेना के प्रत्येक सैनिक को उसी समय 
बांट दिया और चिसौड़ खाली हाथ वापिस चले गए । 

एक बार भाग व-सम्राट महाराज प्रथ्वीराज ने एक राजसूथ 
यज्ञ करने का बिचार किया। देश-देशान्तरों में सम्देश भेजे 
गए। जयचाग्द के कानों में भी उड़ती हुई यह खबर जा पहेँ वी तो' 
उसके दिला पर सॉँग लोट गया। ईष्यी से वह पहले ही जलमझुन 
रहा था, अब ओर भी द्रेपाग्नि पूरे वेग से घकथका उठी । वह्‌ 
तुरन्त ही इल पुनीत कार्य में विध्न डालने को कटिबद्ध हो गया। 
जयचन्‍्द की एक परम रूपनती कन्या थी, जिसका नाम संयुक्ता 
था । उसने शसर देखते ही तुरन्त उस कम्या के विवाह का 
स्वयंबर रच जाता और दूर-दूर के राजाओं-7हाराजाओं को उस 
के लिए आप्म्त्रित किया । यह केवल स्वयंवर ही न था। बल्कि 
इसकी आड़ में राजसूच-यज्ञ की छिपी हुई उसकी कुटिल भावना 
मो थी । सभी राजे-महाराजं को इसमें निमन्‍त्रणा दिया गया था, 
केवल' प्र"्यीशज और मदाराणा समरक्षिह को ही उसने नहीं 
बुलाया था। राजकुमारी संयुक्ता बहुत पहले से ही प्रथ्वीराज के 
गुणों पर रीक कर सन ही मन इन्हें प्रेम करने लग गई थी। 
प्ृण्वीराज को निम्नस्त्रश न देने की बात उसे शूलर की तरह चुभी |. 
इतना भर होता गैमी शायद वह सन्‍्तोष कर लेती, पर कुटिल' 
जयचन्द ने वो सस तरुखण हदया बालिका के कोमल हृदय को 


( रुप ) 

ठेस पहुँचाने का एक और भी कार्य किया । स्वर्यवर के सुसब्वित 
मंडप में, जहाँ दूर-देशों के नरेशों के लिये अलग-अलग स्थान 
निर्दिष्ट किये गये थे, वहाँ उसी मंडप के द्वार पर महाराज प्रथ्वी- 
राज की मूति बनाकर द्वार॒पाल की जगह स्थापित की गई थी। 
यह उस युगल प्रेमिका के प्रेमी का अपमान ही नहीं था, बल्कि 
हिन्दृ-पति भारत सम्राट महाराज प्रृथ्वीशाज का आपग्रान था। इस 
उदण्डता का फन्न ७से मिलना ही चाहिये था | 

राजकुमारी संयुक्ता ने तुरन्त इन सब बातों की सूचना एक 
वृत के द्वारा प्रथ्चीराज को पहुंचा दी | महाराज पृथ्वीराज खबर 
पाते ही अपने कु चुने हुए सरवारों को लेकर रून्नौज जा पहुँचे 
ओऔर ठीक उस ससय, जब क्रि राजकुमारी संयुक्त ने जरों ओर 
घूम कर जयमाज्ञ उस प्रतिमा के गल्ते में डाली, वे उसे उठा अपने 
घोड़े पर बैठा कर दिल्ली की ओर रबाना होगये ! जयचन्द की 
सेना ने उनका पोज भी करना जहा, पर साथ में आये हुए घीर 
सेनिकों ने बीच में ही उस सेना को रोक लिया और तब तक वे 
संयुक्ता को लिये हुए दिल्ली भी जा पहुँचे । कुटिल जयचन्द को 
आपनी कुटिलता के लिये आये हुए कितने ही राजे-महाराजों के 
सामने बुरी तरह से लज्जित होना पड़ा | चलत्ना था गद्दाराज प्रथ्बी- 
राज का अपमान करने; पर स्वयं ही उसे अपसासित होना पढ़ा | 
इस घटतला से जयचन्द की ड्ेपाग्सि पर खूब ढेरों थी बढ़ गया 
और बह पहले से कहीं अधिक वेगपूर्श हो एकद्श समक उठी / 
उसने णएक्र दूत भेजकर शहाबुद्दीन गोरी को फिर छाक्रमगा काने 


प्र 


फ् 
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के लिये बुलाया और इस बार उसे पूरी-पूरी सहायता देने का 
“उसने बचन भी दिया। हाथ रे देशद्रोही जयचन्द, घिकक्‍कार है' 
तेरे जीबन को ! हिन्दू होकर तूने ही हिन्दू जाति के पाँव पर 
कुल्हाड़ी मारी । दि: छि: छिः घिक्कार है तुमे ! 

जयचन्द की सूचना पाते ही वह निलेज शहाबुद्दीन जो कुछ 
दिल पूरब गद्दाराज प्रथ्वीराज से क्षमा मांग कर अपने देश लौटा 
था, पूनः आक्रमण री पूरी तेयारी कर एक बड़ी सेना साथ ले 
कुरुक्षेत्र के मैदान में आ डटा। दिल्लीपति महाराज प्रवीराज 
ने इस विपदकाल में फिर महाराणा समरस्तिहः को आमश्ध्रित 
किया। महाराणा यद्यपि उन दिनों राजकार्या से छुट्टी लेकर सदा 
अर्म-कार्य में ही लगे रहते थे, तो भी थुद्ध के लिये निमनन्‍त्रण 
'पाते ही घनकी दोनों शुजाएँ फड़क घढीं और वे तुरन्त दिल्‍ली 
प्रस्थान करने को सत्यत होगये । महारानी प्रथा ने उनसे कहा 
भी कि जब आप सब कार्या से बिरक् होकर सदा भगवदू-चिन्तन 
'में लीन रहते हैं, तो फिर आपको युद्ध में जाने से क्‍या प्रयोजन ? 
महाराणा जी ने उत्तर देते हुए कहा, “यह आक्रमण झुझ पर 
हीं, सारे देश पर है--वमास हिन्दू-जाति पर है। ऐसे समय 
घर में बेठ कर पूजा-पाठ नहीं, बल्कि युद्ध-स्थल में जाकर श्र 
'का मान-सदेल करना हीं हमारा भुख्य कत्तेत्य हैः! स्वदेश प्रेम 
और स्थाधीनता के मोहनी मन्त्र ने महाराणा के हाथ से माला 
रखवा कर पुनः घन्‍्हें खडग धारण करने के लिये विषश कर 
'दिया। तत्लण थे अपने बीर-सामन्तों और इप्ट मिन्रों को लेकर 


( ३० ) 


एक बड़ी सेना के साथ दिल्ली की ओर चल दिये; किन्तु इसा 
बार न ज्ञाने क्‍यों चलते समय उनका दृदय कांप उठा। मांगे में 
कई तरह के अपशकुम भी हुए । इन सब कारणों से महाराणा 
समरसिह ने अपने राज्य की व्यवस्था कर जाना ही उचित समझा! 
ओऔर शासन का भार अपने छोटे पुत्र कर्णलिह को सौंप महारानी: 
को भी साथ ले बिल्ली चले गये । 

दिल्ली में महाराणा जी का बड़ी धूमधाम से स्वागत फ्िया। 
गया | कहा जाता है' कि संयुका के आते के बाद भमद्दारज प्रृध्वी- 
राज बहुत कम अपने महलों के बाहर निकलते थे। पर महाराण!' 
समरत्तिह का स्वागत उन्होंने स्वयं कविवर चन्द के साथ कई' 
कोस आःगे चल कर किया और उन्हें बढ़े आदर व सम्मान के 
साथ अपने महलों में लिब्रा लाये । दिज्शी में युद्ध के लिये उस 
समय तक कोई तैयारी नहीं की गई थी। महाराणा के पहुँचते ही 
बड़ी शीघ्रता से पनी सेवा सजा कर महाराज प्रथ्बीराज स्वयं 
उसके सेनापति बने ओर छुझजेत्न के शेदान में पेंच कर बुद्ध 
के लिये शत्रु को ललकारा। बड़ा घोर संग्राम छुआ | दोनों ओर 
के सैनिक कट-कट कर भूमि पर गिरने लगे, रक्त पानी की तरह 
मैदान में बहते लगा । राजपूत बीरों ने डटकर अपने शत्रु का 
मुकाबला किया । किन्तु इस बार के युद्ध में पदल्े वाजी बात ला 
थी |! वे ही हिन्दू मरेश जोःपिछली बार युद्ध में स्वदेश प्रम के 
बशीभूत होकर महाराज प्र्बीराज के पक्ष से शत्रओं के साथ लड़े 


थे, अब देशद्रोही जयचन्द के बहकाने से शत्रु का पक्ष लेकर लड़ 


झ- 


सा, 


रहे थे। हिन्दू होकर एक विश्वासधाती यवन की खातिर हिन्दू 
के रक्त से अपनी तलयार की प्यास बुक्ा रहे थे। ऐसा भी कही 
दुनियाँ के इतिहास में देखने को मिला है' ? एक जाति किसी 
दूसरी जाति के लिए अपनी ही जाति का गला कादे | हाय री 
हिन्दू ज्ञाति, तेरी दुदेशा और इससे अधिक क्या व सकता है ? 

कुल कलं डी अयचन्द और उसके सहकारी हिन्दू राजाओं 
की सद्दायता पा कर शहाबुद्दीन गोरी का बल कहीं अधिक बढ़ 
गया। तीन दिन घमाास न युद्ध होने के पश्चात्‌ झऋाखिर वहा 
कुषबड़ी भी आ गई, जयकि भारत के गौरबपूर्ण आम्य का चमकता 
हुआ सूे अरत होने बाजा था। महाराणा शमरसिंह २४ हजार 
क्षत्रिय बीरों का साथ ले खूब दिल खोलकर लड़े और लड़ते- 
लड़ते ही अपने ण॒त्र सद्दित वे बीरगति को प्राप्त हुए | मुमत्मानों 
की बढ़ी हुई सेमा के आगे सहाराज एथगीराज की इतनी अल्प 
सेना भत्रा के ते जीव मऊही थी ? अम्त में बही हुआ, जो होना 
चाहिये था प्रृ०्वीराज के पुत्र रणसिंद भी इस युद्ध में काम 
आये और महाराज प्र८यराज बच्दी बता कर गजनी भेज दिए 
गये । चौहान कुज का अरीप बुकने के साथ ही साथ भारत का 
गौरव भी नएष्ठ हो गया लऔर दिल्ली के पिष्ठासन पर शहाबुद्दीन 
का अधिकार हो गया | दिल्ली विजय करने के बाद ही उससे 
कन्नौज पर भी चढ़ाई करदी। जयचम्द इसके लिए जरा भी 
वैयार न था। आतः गोरी के भय से वह एक नौका में सवार हो 
कर भागा; किन्तु उस+ पाप का फल तुरन्त मिलना था, इसलिए 
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नौका जल-सम्स हो गई और वह अपने पीछे विश्वासघाती, कुल- 
कलंकी, देशद्रोही आदि अनेक अपकीर्तियों का ढेर छोड़कर सदा 
सर्वदा के लिये नदी के गर्भ में समा गया। ऐसे नारकीय जीवों 
का देश की पवित्र भूमि पर न रहना ही कहीं अधिक श्रेयस्कर है । 

कुछ दिनों के बाद महाराज पृथ्वीराज के पर्स प्रिय बन्धु 
कविवर चन्द ने विचार किया कि ग़ज़नी जाकर किसी तरह 
महाराज का यवनों के बन्दीगृह से उद्धार करना चाहिये। ठीक 
समय पर वे ग़ज़नी जा पहुंचे । बड़ी कठिनाई से उन्हें महाराज 
के पास जाने की आज्ञा हुई | महाराज की दोनों आंखें फोड़ दी 
गई थीं और उन्हें लोहे की बड़ी-बड़ी मोदी जंजीरों से जकड़ा 
हुआ था। महाराज की यह दशा देखते ही चन्द्र कवि का हृदय 
दारुण दुःख से उमड़ पड़ा और उनकी आंखों में आंसू छलछला 
आये | पर अपने मित्र को पहुँचा हुआ सुनते ही भहाराज हर्पी- 
तिरेंक से इतना डद्विस्स हा उठे कि लोहे की भारी जंजीरों सहित 
उठ कर खड़े होगये | जब शहाबुद्दीन को यह बाव माद्ूम हुईं तो 
डसने सौ मत की लोहे की सांकल उनके गले में डाल देसे की 
आज्ञा दी | महाराज का कष्ट कविवर चन्द को लिये असझ्य हो 
उठा और उन्होंने बादशाह के पास ज्ञाकर कहा कि महाराज की 
इतना कष्ट देना डचित नहीं, अच्छा तो यह था कि आप घनके 
शब्द-बेध के चमत्कारपू्श कारनामे देखते। शहाबुद्दीन को यह 
बात जँच गई | बड़े सोटे-मोदे लोहे' के सात तबे बसवा कर 
दीबार में जड़बाये गये । दिल निश्चित हुआ और महाराज 
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प्रथ्बीराज दरबार में लाये गये। चन्द ने शहाबुद्दीन से कहा 
जब में अपनी कविता कह चुकूँ तो आप 'शाबाश” बोल कर 
महाराज प्रथ्बीराज को उत्साहित करें। बादशाह ऊपर की एक 
खिड़की पर जा बैठा और महाराज प्रथ्बीराज के हाथ में घनुप- 
बाण ल्ञाकर दिये गये, पर वे सब टूट गये | जब अन्त में उन्हीं 
का निजी घरसुप-बाण छाकर दिया गया, तो वे शब्द-वेध करने 
को तैयार हुए | कविबर चन्द ने कविता कहनी शुरू की--- 

इही बाण चहुआन, राम राबण उत्यप्यो। 

'इही बाण चहुआन, कर्ण-शिर अजु न कस्यो ॥ 

इही बाण चहुआन, शंसू जिपुरापुर संध्यो। 

इंही बाण चहुआन, अ्रमर लक्ष्मण कर वेध्यों ॥| 

सोवाण आजतो कर चढ़थो, घचढ़ेविरद सांचो चवे । 

घहुआन राज संभर घनी, मत चूके मोदे तवे ॥ 
दोहा--बार बंस 'चोबीस गज; अंशुल अष्ट प्रमान । 

भार मार मोटे तवे, मत चूके चहुआयन॥ 

इस कविता काशूड़ अथे महाराज प्रम्बीराज समझ गए। 

कविता समाप्त होते ही ज्यू' ही शहाबुद्दीव ने खिड़की से अपना 
लिए निकालकर 'शाबाश” कहा त्यूद्दी महाराज प्रथ्वीराज़ ने 
सौ मन की लोहे की जंजीरें लादे हुए ऐसा ताक कर निशाना 
मारा कि वह बाण सातों तबों को वेघता हुआ शहाबुद्दीन के सिरमें' 
जा हगा और सिर घड़ से अलग हो कर भूमि पर दूर जा पड़ा | 
दरबारियों में कोश्ाहइल मच गया और वे सब इंधर उत्तर भागने 
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लगे । मसल्मानों के द्वाथों मारे जाने के पूर्व ही कवर चन्द ने 
महाराज प्रथ्वीराज का मस्तक अपने खडग से घड़ा दिया ओर 
महाराज के खड्ग से चन्द कबि का सिर कट कर दूर ज्ञा गिरा। 
यह सब. काम इतनी फुर्ती से टुए कि एक भी यवच उनके पास 
तक न फंट्टक सका और इस भश्रकार सारत के दो रघ्न विदेश जा 
६२ एक साथ ही बीर गति को प्राप्त हुए। पहले एक समय दोनों 
ने प्रतिज्ञा की थी कि दोनों एक साथ मरेंगे, वह अतिक्षा उन दोनों 
की आज पूरी हो गई »र महाराज प्र*्वीराज के भक्त ने बन्दी गृह . 
की दारुण यम्त्रणाओं से अपने स्वामी का उद्धार कर दिया | धन्य 
महाराज प्रथ्वीराज ! धन्य कविवर चन्द, तुम्हारी स्वामी 
भक्ति को !! 


इधर युद्ध के समाप्त होते ही महारानी प्रथा और महददारानी 
संयुक्ता ने चिता में भस्म होकर अपने ज्षत्रिय-धर्म का पालन 
किया | महाराणा समरसतिह यद्यपि दिल्‍ली जाने के पूष ही 
राजकुमार कर्णासिह को राज्य का उत्तराधिकारी बना गये थे, 
परन्तु उनकी अल्पाय होने के कारण वे शासन का आर भल्ली 
भांति बहन नहीं कर सकते थे | इसलिये उनकी माता कणेदेवी 
ही शासन का सब कार्य किया करती थीं | चित्तोढ़ की गद्दी पर 
अनुभव छीन एक वालक को बेठा देखकर दिल्ली के तत्कालीन 
असल्मान शासक छुमुबुद्दीन ऐबक ने मेझड़ की पवित्र भूमि पर 
चढ़ाई कर दी । महारानी कर्णदेवी को जब शत्रु के आक्रमण 
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का पता चलना तो वे स्वयं ही रएस्थल में जामे को तैयार होगई' । 
शुणभेरी के बजते ही सभी सरदार और सामन्तगण अपनी रे 
सेनायें सजा कर चित्तौड़ पहुंच गये। बीर माता ऋणदेवी ने 
स्वयं लोहे का भारी बख्तर घारण किया। जिन हाथों में सदा 
सोने के ग्त्नजटित कक्ुण पहने जाते थे, उन्हीं सुकोमल हाार्थों 
'में आज देश की स्वाधीनता फे लिये त्ांहे फे अस्त्र-शस्त्र सुशो- 
मित हो रहे थे। महारानी मे साज्ञ)त्‌ रण पणडी का बेष घारण 
कर स्वयं सेना की हिराज्ञ ( अगवांधी ) भ्रहण की । 


अभ्यर के समीप, जहाँ कुनुबुदीन ऐक्क अपनी छात्रनी का 
'पड़ाब डाले पड़ा था; महारानी की बोर सेवा ने आक्रमण किया। 
युद्ध ने विकेट रूप धारण किया ओर देशप्रथ व स्ववेशालशगी 
राजपूत वीरों ने शत्रु की पक्ति की पंक्तिएँ देखते-देखते साफ़ 
कर दीं । क्षताणी के प्रचएड तेज के सामने भत्रा कौन ठहर 
सकत था ? सम्पूर्ण यवन सेशा का संहार कर दिया गया | लवाब 
छुतुब॒ुद्दीन ने बड़ी कठिसाई से अपने कुछ सैनिकों के साथ भाग 
कर छापन्ती जास बचाई | कर्म देवी विजय-पताका फहराती हुई 
खपनी राजकानी में लौट आई । वे जब तक जीवित रहीं, बढ़ी 
सतकीता और बुद्धिमाती से राज्य का सब काम करती रहीं ! 
सब ११६३ ई० में राजकुमार कर्ण सिंह से “पूण रूप से शासन- 
भार अपने ऊपर हे लिया। कुछ दिनों बाव महाराणा कशोसिंह 
के स्थगें सिधारने पर उनके पूत्र राहुक सब्‌ १९०१ ई० में राज्य 
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के अधिफारी बने | इनके शासन-काल में यवन-सेनापतिं शम- 
धुहीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, ज़िसे मार्ग में ही नगर- 
कोट के मैदांन में घेर कर महाराणा राहुक ने बुरी तरह से परास्त 
कर दिया | शमशुद्दीन महाराणा के भय से ऐसा भागा कि छसका 
कहीं पता तक न चला। इस विजय के उपलक्ष में महाराणा से 
शशिशोद! नामक एक नगर की स्थापना की, तभी से मेवाड़ के 
भहाराणा शिशोदिया व.हलाये | अड॒बीस बे तक राज्य करने 
पर भहाराणा राहुक ने स्वर्ग यात्रा की। इनके बाद नौ पीढ़ी 
तक विशेष कोई बात नहीं हुई। इतिहास में कोई उल्लेख भी 
नहीं! किया गया है | 
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ही #75 2 है. 
चतुर्थ-परिच्छेद 
की 
महिला-रत्न पश्चिनी 
ओर महाराणा लक्ष्मशर्सिह ! 

कौन इतिहास पढ़ने बाला हिन्दू ऐसा होगा, जिसने भहा- 
शणी पद्चिनी का नाम ने सुना होगा। सिंहलद्वीप के मिवासी 
चौहास-बंशीय हमीरशख की वे परश रूपचती कन्या थीं। उनका 
विवाह चत्िय कुछ कमल वीर शिरोमणि महाराणा लक्ष्मणशर्सिदद 
के चाचा राणा भीमसिंह जी के साथ हुआ था। सच्‌ १४७४ ई० 
में महाराणा लक्ष्मणसिद्द चित्तौड़ के राजसिहासम पर बैठे, 
किन्तु आयु छुछ कप होने फे कारण' राज्य की देखभाल उनके 
जाचा राणा भीमसिद ही किया करते थे । महाराणी पद्चिनी की 
सुन्दरता देश-विदेशों मैं इतनी विख्यात थी कि वही सुन्दरता 
भेवाड़ के ऊपर विपद की काली घटा बनकर छागई। दिल्ली के 
तख्त. पर उन दिनों अलाउद्दीन खिलजी बेठा हुआ था। छस दुरा- 
बारी के कान में भरी जब महाराणी पद्चिनी के मसमसोहक सौन्दर्य 
की बात गई तो उसके मुँह में पानी भर आया और बहू राव दिन 
उन्‍हें पाने की चिस्ता करने लगा । परन्तु युद्ध किये बिन्रा उसकी 
इच्छा पूरी होना कठिन ही नहीं वर॒व्‌ असंभव भी था। बहुत-कुछ 
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सोचकर अन्त में उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई करदी | 

अलाउद्दीन ने दिल्ली से चल कर चितौड के जारों और 
चेरा डाल लिया | कई दिन तक वह घेरा डाले पढ़ा रहा और 
पद्मिनी को प्राप्प करने के लिये उसने पूर्ण चेष्ठा की; परन्तु जब 
कोई परिणास न निकला तो घूर्ते अवाउद्दीव ने डिदोरा पिटवा 
दिया कि पद्चिनी को पाते ही बढ दिल्ली वापिस लौट जायेगा। 
इस समाचार को पाते ही स्वासिमानी जझत्रिय-बीर्सों के क्रोध का 
ठिकाना नहीं रहा | कई दिनों तक भी जब उप ढिंढोरे का कोई 
लाभ न हुआ तो एक दूत भेजकर अज्ञाउद्दीन ने राणा सीमसिंह 
को कहला भेजा कि थदि एक बार महाराणी परद्चिनी को उसे 
दिखा दिया जाये तो वह चित्तौड़ से चज्ञा जायेगा, आन्यथा युद्ध 
होना निश्चित है और जरा-सी बात के पीछे दोनों ओर की 
सेनाओं को कटवाना कोई बुद्धिमानों नहीं | इसलिए छाच्छा तो 
यही होगा कि उसे पद्चिसी कों दिखा दिया जाये। राणा भीम- 
सिंह के पास जब यह खबर पहुंची तो उन्होंने मी यह सोत्ष कर 
कि इस जरा सी बात के पीछे क्‍यों व्यथे का युद्ध किंश जाने; 
भहाराणी जी के प्रतिवाद करने पर भी अल्ाउट्रीज का प्रत्तात्न 
स्वीकार कर लिया। 

गहाराणा लक्ष्मणर्सिह के महल के एक कंगरे में, शालाउडीन 
को बुल्ञाने का अबन्ध किया गया | नीचे एक आईना इस अकार 
लगाया गया कि जिसमें ऊपर छत पर खड़टी हुई मह्ाराखी प्रद्चिनी 
का प्रतिबिम्प' दुराचारी अज्ञाउद्देत भत्नी प्रकार देख से ! इत्र 


स्ध्ी 
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ब्छब तेयारियों के बाद अल्लाउद्दीन को दुर्ग के भीतर बुलाया 
जाया अलाडद्दीन यह भल्री प्रकार जानता था कि राजपूत अपनी 
'आत के पक्के होते हैं ओर अपने अतिथि के साथ किसी तरह 
ध्का विश्वासघात तो वे कभी स्वप्न में नहीं कर सकते। इसी 
ब्यरणा के बल पर उसे कुछ इने-गिने सैनिकों को साथ लेकर 
“डुर्ग में आने का साहस हुआ। उसकी धारणा निर्मूल भी नहीं 
थी | दर्ग के भीतर उसने जाकर देखा कि एक अतिथि के सत्कार 
के लिये जिन बातों का होना जरूरी होता है, वही सब तैयारियां 
प्वसके लिये भी की गई थीं । यह जानते हुए भी कि अलाउद्दीन 
अपने कुत्सित-विचार लेकर वहां आरहा है, धर्मपरायश राणा 
>मीमसिंह से उसका आदर-सत्कार करने में कोई कमी नहीं आने 
'दी। कामुक अलाउद्दीन महाराणी पद्मिनी का प्रतिबिस्ब देखते ही 
खूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। पास खड़े हुए वीरचर गोरा और 
दल से म्यान से ततबारें निकाल जीं ओर पाह। कि उस भीच 
को उसी छुण मार कर समाप्त कर दें, परन्तु महाराणा भीमसिद 


उन्हें तुरन्त शेक्र दिया। यह्‌ काम ज्षेत्रियों की शान के 
अर था। 


प्ट अल्ाउद्दीन मूच्छी दूटने पर भी अपने चारों ओर छसी 
-अगद्विमोहिनी सौन्दर्य की प्रतिमूति को देखने की कल्पना कर 
गहा था। कुश देर बाद उसने चलने की तैयारी की । राणा भीम 
सिंह उसे पहुँचाने के लिये अकेले ही दुर्ग के बाहर तक आये। 
न्ञताउदीन के शस्तघारी सिपाही पहले से ही छिपे हुए खड़े थे, 
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जो इशारा पाते ही एक दम राणा जी के ऊपर टूट पड़े और 
क्षणमात्र में उन्हें बन्दी बना लिया | यह है. इन विश्वासघातियो 
के साथ भलाई करने का नतीजा | पड़ाव में पहुँच कर अलाउद्वीन, 
ने ढिंढोरा पटवा दिया कि यदि पक्षचिनी को उसके सुपुर्द कर 
दिया जाये तो वह राणा भीमासह को छोड़ देगा। विश्वासघाती 
यबन-शासक का समाचार चित्तौड़ सर में फैल गया। स्थान २ 
पर इसी बात को लेकर बाद-विवाद होने लगा । युद्ध में राणा बन्दी। 
हो जाते तो शायद ज्ञत्रियों को ज़रा भी हुःख न होता। पर यह. 
तो उस दुष्ट ने कपट से उन्हें बन्दी बनाया था। अब केबल दो 
भाग थे-युद्ध किया जाये या पढ़ानी को सेजा जाये । दीर राजपूर 
लड़ते हुए प्राण-विसजेन करना कहीं अधिक पसन्द करेगे, पर 
अपनी ख्याति पर ज़रा भी धव्बा न आने देंगे । महाणा लक्मण 
सिंह, गोरा और बादल के साथ महाराणी पद्चिनी ने गुप्त-परा- 
मर्श किया और शीघ्र ही यह बात चारों ओर पौल गईं कि राणाः 
भीससिंह को लाते के लिये स्वयं पद्मिनी जा रही हैं | 

इस बात से चित्तोड़ भर में खलबली मच गई । सब सो बने लगी-- 
हे भगवान ! यह क्या अन होनी घटना होने वा. है? जो बात 
कभी मेवाड़ के इतिहास में ढूँढे से न मिलेगी, वही अब महाराणी 
पक्िसी सह करने को तेयाए हैं! क्‍या वारतव सें यह सब उन्हीं: 
को इच्छानुसार हो रहा हे ? इसी प्रकार जो जैसा सोचता, अपने 
विचार दूसरों पर व्यक्त कर डालता। प्रत्येक भगरवासी के मन 
में असम्तोष फी लहर उठ खड़ी हुई और यह लहर उत्तरोत्तर 
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आंढृती ही गई । सामन्‍्तों, सरदारों और अन्य सैनिकों की तो 
कोन कहे जन साधारण में भी कोई इस बात के लिए तेयार न 
था कि राणा भीमसिंह को छुड़ाकर लाने के लिये रवर्य पश्चिनी जी 
जहां जाये । 

नगर सें इस बात को लेकर जबकि असन्‍्तोष की ज्वाला पूरे 
'बैय से घकथका उठी थी, उधर महाराणी का भेजा हुआ एक 
खूत अलाउद्दीन के पास भी पहुँच चुका था। दूत ने जा कर यह 
सुचना दी कि महाराणी जी अपने पति की रक्षा फे लिये यहां 
लैयार हैं, किन्तु शर्ते यह हे कि एक तो राणा जी को छोड़ कर 
ईजिस दिन आप यहां से जाने की तैयारी करेंगे, उसी दिन वे 
हां आयेंगी । दूसरे उनकी सखी-सद्देलियों के डोले जो उन्हें 
आोड़ने के लिये यहां तक आयेंगी, कोई भी सैनिक उनके साथ 
केड़-छाड़ न करे ओर न ही उनके डोलों को कोई स्पर्श करे। 
आ्ल्ाउदीन के हर का कोई ठिकाना न रहा। तुरन्त दोनों शर्तें 
आसान कर उसने अपनी सेना के पड़ाव में, यह मनादी करवा दी 
कि यदि कोई भी उन डोलों को स्पशे करेगा तो उप्ते कठोर दरड 
हदिया जायेगा । इसके बाद उसने अपनी छावनी में खूब रोशनी 
ऋषरैई और महाराणी पक्षचिनी के स्वागत की तैयारियां करने 
ख्गां | 

निश्चित समय पर चित्तौड़ के दुगे से सात सौ पालकियां 
जआाहर मिशली । प्रत्येक पाली को जित्तौड़ के छः छः बीर राज- 
खू्तों मे उठाया हुआ था और हर पालकी के भीतर शब्त्रधारी 
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एक-एक राजपूत वीर स्त्री-वेष में बेठा हुआ था। सूचना मिलते! 
ही अलाजदीन के डेरे में हल्ला गच गया। स्वयं बादशाह की 
ख़ुशी का कोई ठिकाना ही नथा। उसने पहले से एक बड़ा 
तम्बू अलग तनवा दिया था, जिसमें वह सब डोले एक जगह 
ही उतारे गये। इतने में अलाउद्दीन से जाकर कहा कि महाराशी' 
जी अन्तिम बार अपने पति से मिलता चाहती हैं. । कामाम्क 
अलाउहीन ने आधघ घण्ठे का समय राणा भीम सिंह को परद्चिनों 
से मिलने को दिया | राणा जी के आते ही एक राजपूत मे 
पालकी से निकल उन्हें उसमें बेठा दिए | इशारा पाते ही वह 
पालकी पुनः चित्तीड़ की ओर वापिस भेजदी गई और साथ में 
पांचन्‍सात पालकियें और भी उनकी सहायता के लिये बहां से 
चल दीं | कुछ दूर जाकर राणा जी को अपना घोड़ा कसा 
कसाया तेयार मिला और वे उस पर चढ़ कर सकुशल दुर्ग के: 
भीतर का पहुँचे। राणा सीमससिह को चित्तौड़ तक निरापक 
पहुंचाने में बीर गोरा बादक्व का अमरुख हाथ रहा। 

'पघर जब आधा घंटा पूरा हो गया और शणा भीम सिह, 
तम्बू से बापिस न लौटे तो अल्लाडद्टीन क्रोध के मारे. एक बारशी 
ही उबल्ल पड़ा | वह्‌ कामातुर मदोन्‍्मत्त हो स्वयं ही तस्बू के भीतर 
चला गया और पालकी का पदो उसने अपने हाथ से उपर खीं'क 
लिया । बस, फिर क्या था-राजपूत वीतों ने पाल्क्रियों से निकल 
निकल कर युद्ध करना आरम्भ कर दिया। कई बीरों ने आज्ललाउ-- 
हीन के ऊपर भी चार किये, किन्तु बख्तरबन्द होने के कारण: 
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उसे क्ञति म॑ पहुँच सकी ओर वह बच कर बढ़ां से बाहर निकन 
आया | बवल-सेसला के बीच खत वली मच गई और जो जिस 
आबस्था में था, उसी अबस्था में तलवार लेकर लड़ने लगा | चारों 
आर से भाएं-मरो, काटो-काटो? की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी | 
पालकियों के साथ आए हुए प्रायः पांच हजार शाबपूत वीरों ने 
श॒त्र की सेज में तह॒वका मचा दिया। राजपूत सेना के अधान 
नायक बीर बर झोशा और बादल ने स्लेच्छों से लड़ने में वह 
बीरता दिखाई कि शत्र भी जिसे देख कर दंग रह गया। इन्हीं 
दो' साइसी दरों का काम था कि इतनी बढ़ी यवन-सेना को 
उस समय तक शेक रखा, जब तक कि राणा भीमसिद जी। 
चित्ौड़ के हु में सुरक्षित न पहुँच गए। बारह बर्ष के बालक 
वीर बादल की रणशचातुरी देख कर अल्लाउद्दीम को भी दांतों तले 
अंगुली दका छोजी पढ़ी । 

बीरकरश मोश चीर बालक बादल के चाचा थे। अपने पांच 
हजार साथिया को छेकर उन्होंने थुद्धरथल में ऐसी बीरता दिखाई 
कि सहस्यों यबने देखते देखते घूरि में धराशायी हो गये । 
खून की नदी बह चल्ली | राजपूत वीरों ने अल्प संख्या में होते 
[ए मी शत्र ओ के छक्के छुड्रा दिए। इतनी बड़ी सेना का नाश 
करवा कर झब्त भें अज्ञारद्ीन को भाग कर ही अपनी जान 
बचानी पड़ी। इस झुद्ध का खोमान-राखों? में. बड़ी अपूर्यता से 
वर्णन किया गया है। 'ययपि दुराचारी अज्लाउदीन को इस युद्ध 
में बुरी तरह से हार खानी पड़ी। किम्तुबीर गोरा जैसे पस्म 
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स्वामी भक्त सेना नायक; शत्र्‌ का भान मर्देन करते हुए श्वये शहे 
बीर गति को भाप्त हो गर । वे आज दुनियां में हमारे दीच नहीं 
हैं, किन्तु उनकी कीर्ति हिन्दुओं के इतिहास में खदा खर्बदा अमर 
रहेगी और हमारे देश के बीर सैनिक उनके बढ़ाये हुए आदशे 
पथ पर चलने में परम गौरव का अनुभव करेंसे। यद्यपि इस 
युद्व में विजय श्र' महाराणा जी को ही मिली, किन्तु गोशा औसे 
बीर सेनापति और उनके साथ अन्य पांच हजार छ त्िय चीरों को 
खोकर मेवाड़ बउुत दिनों तक दुःखी ही रहा। श्द्धाएव्द्वीन भी इस 
पराजय से कई वर्षो तक हृतोत्साह ही रहा । 

युद्ध से लौट कर वीर-ब'लक बाल दुःखित भय से अपनी 
चाची के पास पहुंचा | उसे अकेला आता देख कथा उसके मुख 
पर छाई हुई उदासी को लक्ष्य कर, स्वर्गीय गोरा की घर्मपरायणा 
पत्नी ने कुल बातों का अन्‍्दा ना स्वयं ही लगा लिया। बादल के 
लिकट पहुंचने तथा सिर झुका कर चुपचाप खड़े छोने पर वह 
अपने आप बोल उठी,--- पुत्र | मैं सब जान गई हूँ; तुम केवल 
यह बताओ कि सेरे आरणतनाथ ने युद्ध में [कस प्रछार लड़ कर! 
घीर गति पाई है ? अन्तिम समय की यदि कोई मे रे लिये आजा 
हो तो उसे भी बता दो ! देर न करो बेटा, भुझे/ उनके पास पहुं- 
चने में विल्लम्ब हो रहा है।”? बादल ने मुँह छुखा कर उत्तर 
दिया+--“ मां, चाचा जी की वीरता का वर्खन तो हजार सुख से 
भी नहीं किया जा सकता | उनके बल और परशाकम ने ही. आज 
शिशोदिय-कुल के गौरव ८; रह्ा की है! उन्हीं छी दीरता ने 
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आज महाराणी पद्चिनी और अनेकानेक जत्रिय महिलाओं का 
चरित्र .छज्ज्यल रखा है। वे आज संसार के सामने अपना 
कत्तठ्य पालन करते एुए रण-शय्या के ऊपर शत्रु कुल के मृत- 
सैनिकों का बिछोना बिलछा कर अनन्त-निद्रा में मग्त होगये | 
डनक्के तकिये की जगह एक यबन राजकुमार का शब है|” वीरबर 
गोरा की विधवा पत्नि ने अनेक बार उस बालक के मुंह से यह 
सब बातें प्रेमपूक सुनी घेर अन्त सें प्रज्बलित चिता में अपने 
स्थूल शरीर को भस्म कर ग्राण प्रिय पति देव से जा मिल्रीं । 
इस युद्ध में वत्ञाउद्दीन पराजित होकर लौट तो गया, परन्तु 
उसके हृदय में एक शूल्र ऐसा चुम गया कि जो शान्ति से उसे 
जैठने न देता था। सन्‌ १२६० ई० में वह फिर एक विशाल 
सेना को सजा कर चित्तौड़ पर चढ़ आया | इस बार दक्षिण 
ओर के पहाड़ों को घेर कर बहुत दूर तक उसने घेरा डाला। 
घह स्थान अब भी अलाइदीन की खाई” के नाम से प्रसिद्ध है। 
अबनों की शक्तिशालिनी सेना को देखकर महाराणा लकष्मणसिंह 
कुछ चिन्तित द्वो उठे। परन्तु यह चिन्ता उनकी निर्मेत्ष थी। 
अल मेवाड़ की वीर-प्रसवित्ती पवित्र भूमि में ज्त्निय-बीरों की 
क्‍या कमी थी। रणभेरी बजने की देर थी कि स्वतस्त्रता के उपा 
सके मेबाड़ी-राजपूत सरदार व सामन्तगण अपनी-अपनी सेना 
सजा कर जगरों ओर से वित्तौड़ में आ-आाकर जमा होने लगे 
युद्ध आरम्भ हुआ और दोनों ओर दी सेसायें बढ़-बढ़ कर एक 
'खूसरे पर हाथ साफ करने लगीं । देश-अेस और स्वाधीनता का 
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मोहिनी मन्त्र जानने वाले क्षत्रिय-बीरों ने ड2 कर शत्रु का मुफ़ा- 
बज्ञा किया, किन्तु इस बार यबन भी युद्ध स्थल में आपने प्रार्णा 
की बाजी लगा कर आये थे पिज्रत्ती बार के युद्र में बुरी तरह 
से परास्त होने के कारण, उनके हृदय में प्रतिहिंसा की ज्वाला 
पूर्ण बेग से घक्वका रही थी और इसीलिये वे लोग इस बार 
सिर पर कफन बांघ कर रण स्थल में कूद पड़े थे। ' 

दिन प्रति दिन युद्ध बढ़ा विकट रूप धारण कग्ता जारहा था । 
दोनों पक्ष के बीर-लडाके कट-कट कर भूम पर ढेर होते जा रहे' थे, 
फिर भी किमी के हारने जीतने का आमुभान लगाना कठिन था | 
उन्हीं दिनों रात के समय दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद, 
जब कि महाराणा लक्ष्मण सिंह अपनी शय्या पर लेटे हुए आराम 
कर रहे थे, युद्ध के विषय में नाना प्रकार की चिन्ताओं ने आकर 
महाराणा जी को घेर लिया। रात प्रायः आधी से कुद अधिक 
व्यतीत हो चुकी थी, चारों ओर घोर निःस्तब्धता का अठल 
साम्राज्य था दूर कम्ती कोई पक्षी वृक्ष कीं डाल पर बैठा हुआ 
प्रगाढ़ निद्रा से जागकर अपने डेनों को फड़फड़ा उठता। दीकः 
ऐसे ही समय, जब कि सारा संसार निद्रादेवी के प्रभाद आलि- 
जन में लिपटा। हुआ स्वप्नलोक के मधुर-मनभोहक वातावरण 
का आनन्द दूट रहा था--हमारे चित्तोड़-नरेश महाराणा कच्म- 
शसिह यबनों पर विजय प्राप्त करमे के लिये छतेक प्रकार के" 
थत्नों और उपायों को ढूंढ निकालते में व्यस्त हो रहे थे। आज ।! 
निद्रादिबी उनसे कोसों दूर भाग गईं थी और ' उसके स्थान पर” 
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उसकी सौत चिन्तादेवी ने पृणरूपेण अपना प्रभाव जमा लिया 
शा। पिछले युद्ध में वीर सेनानायक गोरा जैसे स्वामिमक्त सच्चे 
शजपूत को खोकर महाराणा जी को बहुत दुःख हुआ था। उस 
स्वर्गीय देशभक्त की क्षति-पूर्ति अभी तक भी नहीं हो सकी थी। 
यद्यपि भेवाड़ की पवित्र भूमि पर क्षत्रिय-वीरों का अभाव कभी 
भी नहीं हुआ, तो भी वहां की देशभक्त जनता में नवजीबन 


रू 


फू'कने और यवनों का डट कर मुकाबला करने के लिये उन्हें 
एक गये ढंग से उत्साहित करना परम आवश्यक था। इसके लिये 
महाराणा आत्मत्याग का एक ज्वल्लन्त उदाहरण पेश करना 
+पाहते थे। उन्होंने सोचा, यदि इस विपत्ति के समय ऐसान , 
किया गया तो भेवाड़ का राज्य शिशोदिय-बंशधरों के हाथ से 
निकल जाने का मय है | ह 
मेबाड़ की वर्तमान स्थिति पर भल्ली प्रकार चिन्तन करते के 
पश्चात्‌ महाराणा लक्ष्मशसिंह जी ने अपने सामन्‍्तों और सरदारों 
को बुला कर कहा, मेवाड़ के बीर सरदारों। आज मेवाड़ 
के ऊपर विपसि की जो घनघोर घटाएँ छागई हैं, उसे नगर का 
बरु्चा-बफुच। भत्री भांति जानता है। ऐसे समय मेवाड़- निवासियों 
का कया कप्तेब्य है, यह बताने का विषय नहीं ! मेवाड़ की पवित्र 
भूमि सदा से ज्षत्रिय-वीरों को जन्स देने वाली प्रसिद्ध है) स्वदे- 
शासुरागी राजपूत वीर अपने गौरव, कुल-मयोदा और स्वतन्त्रता 
+ की रक्षा। के लिये हंमते हुये अपने ग्राणों की भेंट करना भल्री 
प्रकार सीखे हैं. । जब-जब हसारी भाठृभूमि पर ऐसे संकट आकर 
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उपस्थित हुए हैं, तब-तब मेवाड़ के वीर राजपू्तों ने आगे बढ़कर 
सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति दी है। आज भेवाड़ की 
अधिए्ातरी देवी पुनः अपनी वीर सन्तान का आह्वान कर रही 
है और में चाहता हूँ ।क़ इस कठोर परीक्षा के समय सर्वे अथम 
चारह राजकुमारों में से ग्यारह राजकुमारों का बलिदान दोजाये | 
चंश-रज्ञा के लिये एक राजकुमार का बचे रहना परभा आवश्यक 
है| राजकुमारों के बलिदान से यदि मेवाड़ की पत्रित्र भूमि, 
शत्रुओं के लोहपाश से भुक्त हो सकी तो मैं इसे देश द्रित के 
लिये परम सौभाग्य ध्षमफू'गा | मुझे पूर्ण आशा है। राजकुमारों 
का यह बलिदान व्यथथ नहीं जायेगा। सारे मेवाड़ में नवजीबन ., 
का संचार होकर चारों ओर देश ग्रेम की लहर उमड़ पड़ेगी और 
शत्रुओं का मुख मोड़ने के लिये देश का बच्चा-बच्चा इस स्वा- 
धीनता-संग्राम में कूद पढ़ेगा | रणचण्डी की रक्त-पिपासा बुझाने 
के लिये हमें अब तेयार हो जाना चाहिये ।” 

सहाराणा का हृढ़' संकल्प सुनते ही उपस्थित सरदारों ने 
आश्चर्य-चकित हो दांतों तले अंगुली दबाली, किन्तु राजाज् के आगे 
किसी को एक शब्द भी मुख से कहने का साहस न हुआ | दूँसरे 
दिन से उस कठोर ब्रत का अनुष्ठान शुरू हो गया। महाराणी 
बुलाई गई और मेवाड़ की स्वाधीनता के लिये अपने प्राशप्यादे 
पुत्रों का बलिदान सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया। मदहाराणी 
जी के बारह पुत्रों में इस बात को लेकर तक-बितक हाने लगा कि - 
स्वतंत्रता की वेदी पर बलिदान होने के लिए सबसे पहले किसे 
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गौरव प्राप्त होगा । सबे प्रथम युवराज अरिसिंह का राज्याभिपेक 
छुआ और महाराणी जी ने श्ृंगार कर मड्नल-द्रव्य हाथों में लेकर 
आपने पुत्रकी आरती उतारी । चारों ओर मड़ल्तगान होने लगा और 
वहीं सब रीति-रिवाज पूरे किये, जो एक राणा के सिंहासन पर 
बैठने के समय किये जाते हैं | तीन दिन तक यथोचित राज्य की 
सब प्रथायें पूर्ण की गई और चोथे दिन सेना सहित रणस्थल में 
जाकर बड़ी बीरता से लड़ते हुये. उन्होंने बीए गति प्राप्त की | 
दूसरे: दिन ७नके छोटे भाई अजयसिंह की बारी आई, किन्तु 
उनकी इच्छा के विरुद्ध वंश रक्षा के ख्याल से उन्हें कैलवाड़ा के 
दुर्ग में पहुँचा दिया गया | राजकुमार अजयसिंह की उत्कट अभि- 
ज्ञापा थी कि वे भी अपने भाई के समान युद्धस्थल में लड़ते हुये' 
वीर गति को प्राप्त हों, परन्तु महाराणा जी की इच्छा के विरुद्ध 
ये कुछ भी न कर सक्के | तदोपरांत उनसे छोटे राजकुमार को गद्दी 
पर बैठाया गया और बे भी उसी प्रकार लड़ते हुए बीर गति को 
आ्रप्त हुए। उनके बाद ऋमश: उनके नौ भाइयों को भी पहले की 
तरह राज्याभिषेक करके युद्गस्थल को भेज दिया गया और वे 
सभी अन्य राजकुमारोंके समान देश, धर्म; जाति और कुज्ञ-मयोदा 
की रक्षा के लिए श॒त्र के साथ लड़ते हुए स्व सिधार गये। 
अहो ! यह कैसा! विचित्र, कितना उच्च और कितना पत्रित्न 
ब्रत था; जो भेषाड़ की वीर-माताओं के भाग्य में ही था और 
किसी के माग्य में नहीं। क्‍या मेबाड़ के अतिरिक्त संसार की 
अन्य जातियें भी इस कटोरतस ब्रत की तत्नना अपने इतिहास में 
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कर सकती हैं ? इस स्वाधीनता-संग्राम के परभ-पवित्र यज्ञ में 
अपने ग्यारह पुणे की आहति दे चुकने के बाद महाराणी जी 
स्वयं युद्धस्थल जाने को तेयार हो गई। परन्तु रण में जाने के पूर्व 
एक और भी भयंकर-बत का आयोजन किया गया और वह था 
राजपूत-रमणियों का 'जौहर ब्रत! ! चित्तोड़ का पवित्रतम सती 
भूमि में सहस्नों चिताएँ जताई गई' और उनमें, विजयोन्मत्त 
शत्रुओं के अपबित्र हाथों से अपनी रक्षा करने के लिये हजारों 
क्षत्राणियों ने कूर कर अपने सतित्य को बचाया। महाराणी 
पद्चिनी के महल के पीझू एफ अन्धका (पूर्ण बहुत बड़ी सुरंग थो 
उसी के भीतर असंख्य चितायें प्रज्बलित की गई थीं । महाराण॥ 
के युद्ध में जाने के पूरे ही महाराणी पढानी सब राजपूत-बाजाओं 
को साथ लेकर सिर के केश खोल्ले तथा शोक-संगीत गाही हुई 
अग्नि-कुण्डों में कूद पड़ी । जिस रूप-लावर्य को देख कर दुरा- 
चारी अलाउद्दीन के मन सें पापवृत्ति जाग छठी थी, तथा जो रूप 
जावर्य उस का्मांध यवन बादशाह को महाराणी जी का गुलाम 
बनता सकता था, और जिस रूप-लावण्य से आक्रष्ट होकर अला- 
उद्दीन ने हजारों सैनिकों का खून बहाया था--बही निर्दोष झूप- 
लावण्य, वही आकर्षक सौन्दर्य कुल-मयोदा की रक्षा के लिए 
धथकती हुई आग में प्रविष्ट हो उसी के अनुरूप बन गया । धन्य 
हो महासती पद्चिनी, तुम घन्य हो ! 

हिन्दुओं के साथ अलाउद्दीम का व्यवहार बड़ा कठोर और 
निर्दयता पूर्ण था इसका यह सिद्धान्त था कि जब तक हिनाओं 
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को बिलकुल चूसकर गरीब और असहाय नहीं बना दिया जायेगा, 
ख्तव तक उममें अतीत-गौरव का विचार नष्ट न हों सकेगा और 
वे स्थाधीनता के लिये सदा लड़ते ही रहेंगे । इसी लिए उसने 
हिन्दू मात्र पर भारी कर लगा दिये थे। खेतों में से अन्न की 
उपज का आबा भाग कर स्वरूप वह स्वयं ले लेता था | इसके 
अतिरेफ़ हिन्दुओं के मकानों और पशुओं पर भी उसने टेक्स 
स्वगा +िये थे। इन सब टफ्सों द्वारा हिन्दुओं के शोषण करने का 
'परिणाम यह एुआ फि हिन्दू पहले से बहुत गरीब और शक्तिहीन 
हो गये, जिससे अलाउद्दीव को अपना साम्राज्य बढ़ाने और 
भारत पर शासन करने में बहुत सुविधा हुईं। उस दुराचारी ने 
न केवल भद्ाराणी पद्चिनी को ही आाप्य करने की इच्छा से इल 
बार चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, बल्कि बह व््तौड़ को भी क्षेना 
च्वाहता था। 


राजपूत-रमणियों के 'जौहर-ब्रत! पालन करने के पश्चात्‌ 
जब महाराणा लक्ष्मणर्सिह स्त्रियों की ओर से निश्चिन्त हो गये 
तो अपने बचे हुए सरदारों को लेकर किले का दरवाजा खोल वे 
आहर निकलते और एक बारगी ही अपने शत्रुओं के ऊपर हूठ 
'पड़े। बढ़ी देर तक दोनों ओर की सेनाओं में घम्मासाम युद्ध 
हुआ फेसरिया बस्त्र धारण किये हुए राजपूत-बीरों ने हज़ारों 
यबन-सैतिक मौत के घाट उतार दिये | महाराणा लच््मणसिह ने 
इस युद्ध में ऐसी बीरता दिखाई कि जिसका वर्णन इस समय के 
अ्ठ और कबि भी नहीं कर सके | भयानक युद्ध के बाद, अन्त 
अं महाराणा लक्ष्मणसिह जी भी अपने सरदारों सहित बीरगति 


( ४२ ) 

को आप्त हुए । एक एक राजपूत अपने देश, जाति और कुल 
गौरव की रक्षा के लिए शत्रझों के साथ लड़कर स्वाधीनता की 
बेदी पर बलिशन हो गया। धन्य हो, मेवाड़ के राजपूतो, तुम्हारी 
कीर्ति टुनियाँ में सदा अम* रहेगी ! 

मेदान साफ़ देख कर अलाउद्दीन खुशी खुशी पश्चिनी को पाने 
की इच्छा से किले के भीतर गया, पर वहाँ अब क्या रक्खा था 
प्रज्यज्ञित चिताओं के दृहकते हुए अंगारों के अतिरिक्त उस दुरा- 
चारी को वहाँ और कुड् भी दिखाई न दिया । निराश होकर, 
दुःखत मन से बह किले के बाहर निकल आया और मालोर के 
सोनगढ़ बंशीय सरदार मालवे को चित्तोड़ का शासक बना कर. 
बह अयनी राजधानी दिल्ली को लौट गया। बीर क्षत्नाशियों-के 
जौहर ज्त' ने उसकी समस्त इच्छाओं पर तुषारापात कर दिया । 

यह चित्तौड़ का पहला 'साका? था। साका का आर्थे सर्वे 
माश माना जाता था। मेवाड़ के इतिहास में साढ़े तीस 'साका 
माने जाते हैं। आधा 'साका) महाराणी पक्चिनी जी की रक्ता फे 
लिये जब पाँच हजार चुने हुए बीरों की प्राणाहुति दी गई थी: 
उसे माना जाता है। भेवाड़ी राजपूत 'चित्तोड़ के साका का पाप 
कह कर शपथ अहण करते थे। 

अलायद्दीन विल्ली जाने के पूर्व पढ़िनी के महत्व को छोड़ शेष 
तमाम महलों का विध्यंस करा गया था | अपने हृदय की ज्वाला 


उसने इसी प्रकार शान्त की। घोबी से पार न बाई तो गधे केः 
ही कान ऐंठ दिये | 


् छा 
पंचम-परिच्छेद 
महाराणा अजयसिंह व हमीर 

चिसोड़ के अथम साका' के उपरान्त राणा-वंश में पितरों 
का तश करने के लिये केबल ऋअजयसिंह ही रह गये थे, जिन्हें 
अलायहीन के धाथ लड़ते समय महाराणा लचद्मशर्सिह ने कुछ 
सश्दारों के साथ कैलवाड़ा भेज दिया था। यबनों के साथ 
लड़का उनके ग्यार८ भाइयों ने स्वाधीनता-संग्राम में बीरगति 
ग्राव की थी, अतः अब अजयसिंह ही एकमात्र मेवाड़ के राज- 
सिंहासन के उत्तराधिकारी रह गये थे। कलवाड़े भें रहते हुये 
भी राजकुमार अजवसिह को सदा इसी बात की चिन्ता बनी 
शहती कि उनके पूव॑जों की लाला भूमि मेवाड़ पर अब यबनों का 
शासन था और चित्तौड़ के पवित्र सिंहासन पर एक ऐसा हिन्दू 
बैठा हुआ था जिसे यदि ऋलाउद्दीन का दास कहा जाये तो कोई 
अनुचित न होग। [चम्तौड़ से विदा करते समय महाराणा 
लक्मणशर्सिह ने अजयभिंह जी से कह दिया था कि तुम्हारे बाद 
शज्य का उत्तराधिकारी, तुम्हारे बड़े भाई युवराज अरिसिह का 
पृत्र हमीर होगा । यह बात अपने स्वर्गीय पिता जी की उन्‍होंने 
खअब भी: गांठ बांघ रखी थी ओर इसीलिये युद्ध समाप्त होते ही 
उन्होंने अपने अन्तीजे इमीर की बहुत खोज कराई, पर वे कहीं 
भिक्के नहीं | 


£ हईँए हे 


महाराणा अजयसिह के दो पुत्र थे, जिनमें से बड़े एुन्च का 
नास अजीत्तिहु और छोटे का नाम सुज्ननसिदद था महाशणा 
अजयलिह अपने इन दोनों पुत्रों से सदा आसन्तुष्ट रहा ऋरते थे १ 
भहाराण/+वंश के शजकुपारों में जो गुण होने चाहिए थे, बनका 
इन दोलों में एक प्रकार से अमाब हो था। आजपर्धित् जी उस 
दिनों जिन पहाड़ीं-परदेशों में रहते थे, उसके पाछ के स्थानों का 
शासक एक भील-सरदार था | उप्त सरदार का नाश आज था। 
वह कई बार सहाराण। के साथ लड़ाई लड़ चुका था ओर इखी- 
लिये महा रण छसे छपना परम शत्रु समका करते थे झुंयोगवश 
कुछ दिनो के बाद महाराणा जी को आने भतीजे हमीर का 
भी पता चज गया। कुतआर हमोरसिंद उन दिनो आपहे साझा! के 
पास रहा काते थे, जो! अपने चाचा महातएण अजय के 
घुल।ते ही उनके पास चल्ले आये। उन्होंने आते ही आउने प्याया 
अजयसिद जी से भील सरदार पर चढ़ाई करने की आजा मांगों 
जिसे उहोंने सह स्वीकार कर लिया | चब्रते समप्र राजकुउआार 
हमीरसिह ने महाराणा के चरण छूकर यह भ्रतिज्षा की कि 
यदि शत्रु क। सिर काठ कर न क्ञा सका तो आजोशब आधको 
भुख ने दिखाऊंगा। 

कुद्ठ दिलों बाद राजकुमार हमोर लोद कर आगते छाया के 
पात्त आगे; कि जु वे ख जो हाथ ज्ञोट ऋए नहों आये थे। 5पडे 
जाले को नोक पर भोज-स (दाए सुंतर क| कटा सिएट छडहा हुआओ। ,. 
का, जिले उन्ही ने महा एणा जो के चरण; में ढाज हर? आज गः 
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अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया । महाराणा अजयसिह् इस मेंट से 
'यश्स सन्‍्तुष्ट हुए और उन्होंने उठ कर राजकुमा हमीर को हृदय से 
ज्ञगा लिया। महाराणा को यह हृढ़ निश्चय हो गया कि भेबाड़ 
का उद्धार हमीर ही करेगा। तुरन्त मील सरदार के कटे हुए सिर 
से ताजा रुधिर लेकर उन्होंने राजकुमार का तिलक कर दिया। 
इस कार्यवाही के समय महाराणा के दोनों पुत्र राजकुमार अजीव- 
/लिंह और सुजनसिंह भी वहीं खड़े थे। उन्हें अपने पिता के इरा 
काय पर बड़ा खेद हुआ और मेवाड़ की गद्दी पर बेठने की 
ज्याशा उनके हृदय से दूर होगई। बड़े पुत्र अजीतर्सिह तो इस 
बक्के को सम्भाल ही न सके, कु दिनों बाद शोक ही शोक में 
'चे परलोकगामी हो गये ओर छोटे पुत्र खुजनसिंह विश्क हो, 
अपने पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण की ओर चले गए, जहा उनके 
अंश से छत्रपति शिवा जी का जन्म हुआ | 

सच्‌ ११०१ ई० में महाराणा अजयसिंह की झृत्यु के बाद 
हाजकुमार हमीरसिंह को महाराणा की उपाधि से शोभित किया गया 
थे बीर शिरोमणी रवर्गीय अमरसिंह जी के ही वीर-पुत्र नहीं थे, 
बल्कि उनझी वीर माता भी ज्ञत्रिय-कुज्ञ की एक वीराक्नना ही थी 
उनके विवाह की बात इस पअकार बताई जाती है! कि एकबार राज- 
कुमार अरिलसिंह अपने कुछ सरदारों को लेकर बन में शिकार 
अंलमने गए और वहां एक बनेले शुकर के पीछे उन्होंने अपना 
ओोड़ा छोड़ा | घोड़े को पीछे आता देख कर शुक्र भय से एक 
-जुआर के खेत में घुस गया। शिक्रार ह्वाभ श्ले ज्ञाता देख कर 
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अरिसिह को बड़ी निराशा हुई। खेत में एक मचान पर वहाँ की 
देख-भाल करने के लिए एक राजपूत-कन्या बेठी हुई यह सब देख 
रही थी । उसे राजकुमार अरिसिंह का सूखा एआ मुख देख कर 
बड़ी दया आगई ओर उसने उन्हें निर श न हं।ने को कहा। इसके 
बाद बड़ी फर्तीसे उसने जुआरके एक पेड़को उखाडइकर जरुदी-जल्द 
एक सिरे को छील कर नोकदार बनाया और मंच पर बैठे-वेठे ही 
ऐसा निशाना ताक कर मारा कि वह सुझआर उसी जगह मर करी! 
ढेर हो गया। अरिसिह उस तरुणी की बीरता पर भुग्ध होकर 
स्तब्थ खड़े रह गये | कुछ देर बाद बहां से चल्ञ कर थे एक नदी 
के किनारे ठहर गण०। इतने सें एक ढेला दूर से आकर उनके घोड़े 
की टांग में ऐसा लगा कि वह घोड़ा नीचे गिरकर दर्दसे हिल हिना 
लगा । पता लगाने से ज्ञात हुआ कि वही वीर-बालिका डेले मार” 
कर पशुओं से अपने खेत की रक्का कर रही है'। कन्या ने घोड़ेका 
मारते के कारण उनसे क्षमा मांगी । तभी से बह राजकुमार 
अशिसिह की स्नेहभाजन बन गई । 
इतना ही नहीं, उस शाजपूत-बाला की ओर कुमार के आक्ृष्ट 
होने की एक बत और भी उसी जगह हुई। शिकार खेल कर 
भहल्ों को लौटते समय भागे में वही कन्या उन्हें फिर मिली | 
बह स्वय भी इस समय अपने गांव की ओर लोट कर वापिस 
जा रही थी। उसके सिर पर एक बढ़ा दूध का भरा हुआ 
बतन रखा था और एक साथ दो भेंसों को हाँकतों हुई अपते पथ *.. 
पर चल्नी जा रहो थी, किन्तु राजकुमार अरिप्तिंह के एक मित्र मै 
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से देखते ही हँसी-हंसी में अपना घोड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया । 
यह बात उस बीर बालिका की शान के विरुद्ध हुई थी और इसी 
लिए शायद उसने ऋद्ध होकर अपली भेस को उस घोड़े की टॉगों 
से इस प्रकार अड़ाया कि वह सवार धम्म से नीचे भिर पढड़ा। 
राजकुमार अपने अन्य साथियों सहित खिलखिला कर हंस पड़े 
ओर उस सवार को लज्जित होना पड़ा । घर पहुँ बते ही राजकुमार 
मे उस वीर-बालिका की खोज में अपने दूत भेजे । पता लगने 
पर उन्होंने उसके पिता से अपने साथ उस लड़की के विवाह का 
अस्ताव किया, पर न जाने क्‍यों बह राजपूत अस्वीकार करके 
अपने घर लौट गया । बाद में अपनी स्त्री की फटकार सुनकर 
उसकी बुद्धि ठिकाने लगी और उसने अपनी कन्या का विवाह 
अशजकुमार के साथ कर दिया। 
राजकुमार हमीर उन्हीं बीर माता-पिता की सन्तान थे। यद्यपि 
ऋनका जन्म चित्तौड़ में ही हुआ था, पर किसी कारण विशेष से 
अपनी माता के साथ वे अपने मामा के यहां अधिक रहा करते 
ओ । अलाउद्दीन के साथ युद्ध के समय उनकी मां तो चित्तौड़ 
वल्ली आई, किन्तु वे फिर अपने मामा के पास ही रह गये। 
“सहाराणा बनते ही उन्हें अपने कत्तेठ्य का स्मरण हो आया और 
वे दिन-रात चित्तौड़ के छद्घार की ही बातें सोचने लगे। सर्वप्रथम 
उन्होंने मेवाड़ की बिखरी हुईं शक्ति को संगठित करने का संकल्प 
किया । समस्त मेवाड़ में उन्‍होंने इस बात की सू बना दे दी कि 
घ्जो लोग महाराणा हमीर को अपना रवामी भानते हों, वे अपने , 
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आपले लिवास स्थानों को त्याग कर पूर्व और पश्चिम की पर्वेक्त 
मालाओं में सपरिवार आ बसें | इस आज्ञा का उल्लंघन करने' 
चाले महाराणा के शत्रु समके जायेंगे। महाराणा कुल की शुभ 
चिम्तक-प्रजा आज्ञा पाते ही कैलबाड़ा में जा-जा कर बसने लगी 
कौर थोड़े दिनों में ही वहां की जन संख्या इतनी बढ़ गईं कि 
भहाराणा को वहां दुगे भी बनवाने पढ़े | केवल प्राचीरों से घिरे! 
हुए नगरों को छोड़ कर मेवाड़ के और सभी नगर महाराणा की 
आझा से नष्ट भ्रष्ट कर दिये गये। चित्तीड़ का यवन्त प्रतिनिश्ति/ 
सरदार मालदेव महाराणा हमीर के बढ़ते हुए पराक्रमों को देख 
कर एकबारगी ही घबरा उठा और वह उन्हें अपनी ओर मिलामे 
का प्रयत्न करने लगा। 

महाराणा हमीर को सन्तुष्ट करने के लिये चतुर मालदेव लें 
एक युक्त हूंढ़ ही निकाली | उसने अपनी पुत्री को महाराणा के 
साथ व्याह देने का दिचार क्या छर एक जाहण व साई के 
द्वारा सगाई का नारियल महाराणा दी सेवा में भेज दिया। अपने 
भम्कत्रियों को इच्छा के विरुद्ध भी महाराणा हमीर ने उस कप) 
के नारियल को स्वीकार कर लिया ओर परस्पर यह शर्तें तथ हुई 
कि बारात के साथ पाँच सौ से अधिक सवार न लाये जानें ।' 
निश्चित समय पर महाराणा पांच सो सवारों को केकर चित्तौड़ 
खत दिये। उन्हें इस विवाह के बहाने अपने पूषजों की ली 
भूमि देखने की उत्कट अभिलाषा था | चलते समय बे प्रतिज्ञा! 
करते गये कि या तो जैसे भी होगा अपने पूर्ब-पुरुषों की राजधानी! 
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का शत्रुओं के चंगुल से उद्धार करूँगा, या फिर उसी पवित्र भूमि 
की गोद में आपने आण को भी न्‍्योछ्वावर कर दूंगा । चित्तोड़ 
पहुँचा कर सिहृद्वार पर उन्होंने तोरण या बन्दसबार आदि एक 
भी मकछल-चिह्न ऐसा नहीं देखा कि जिससे विवाह होने का लक्षण 
अतीत हो! । यह सब देखकर वारातियों को बड़ा आश्चये हुआ; 
किन्तु मद्दाश॒णा ने उस समय कुछ बोलना उचित न समझा और 
वे चुपचाप बारातियां का लिये हुए किले के भीतर चल्ले गये। 
ग्स्येक बारावी के सन में एक द्विया सी पेदा होगई थो। 

विवाह निर्विध्न समाप्त हो गया ' परन्तु न जाने क्‍यों मज्गञल 
बात आदि जरा भी किसी ने गाकर नहीं सुनाये और न विवाहो- 
7 सब में सञयों की ही आधिक संख्या दिखाई दी। जान पड़ता 
था जैसे यह कोई विवाह नहीं बल्कि गुप्त पडयस्त्र रचा जा रहा 
था । महाएणा हभीर बड़े घेये और शान्ति के साथ कुल बातें 
देखते और हृदय पट पर उतारते जा रहे थे। आखिर को सुद्दाग 
रा्ि मनाके के लिये महाराणा गहल में पहुँचे। कमरे में पदापण 
करते ही महःराणा महल्ल में पहुँचे | कमरे में पदापण करते ही 
महाराणा को यह देखकर महान्‌ आशचये हुआ कि नवचधु एक 
कोने में बेदी हई विलख-बिलख कर रो रही थी । महाराणा 
हमीर यह दृश्य देख कर स्तब्घ खड़े रह गये, पर आखिर यह 
सब कितनी देर तक चल सकता था ? उन्होंने आगे बढ़ कर बड़ी 
. अम्नता से इसका कारण पूछा | बालिका ने हाथ ओड़ कर उनके 
बार का रू करते हुए कहा।-+ महाराज, आप शायद मेरी 
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बात को सुन कर क्रोध से उन्मत्त हो जायेंगे, पर में आपकी अन्य- 
कार में नहीं रखना चाहती | मेरी बाव सुन कर चाह्टे आप मुझे 
भार ही डालें, पर जो सत्य है उसे में आपको जरूर बवाऊँगी। 
मेरे पिता ने गुप्त रीति से आपके साथ मेरा विवाह किया है और 
इसका कारण यही है कि में बाल-विधवा हूँ । जब में. छोटी थी, 
तभी एक राजकुमार के साथ'*'[? 

“क्या कहा, तुम एक विधवा हो ९” हडात्‌ एक पश पीछे 
उछल कर महाराणा हमीर रोषपूर्ण शब्दों में चिल्ला उठे | माल्देव 
हरा किये गये अपमान से उनका सारा शरीश एक बारगी ही 
फ्ुलस उठा | और आँखों से चिनग,रियां मिव लगे दागी । 

“शांति करें महाराज, उत्तेजित न हों!” विनस शब्दों में उप्तर 
देते हुये नव-बधु ने कहा।--बिधवा होने पशथी में स्बथा 
निर्दोष हूँ महाराज ! बहुत ही छोटी अवस्था में मेरा जियाह हुआ 
था, परन्तु मुख दर्शन करने के पूर्व ही उनकी झत्यु हो गई और 
में उन्हें देख भी न सकी कि वे कैसे थे। बाल्न-विधवा होने के 
कारण ही पिता जी ने इतना छिप। कर यह बवियाह किया है, पश' 
इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं | आप भुझे दी जानकर घृणा न, 
करें, नहीं तो संसार में मेरा कोई भी'**१०००*०४७ 

ओर यह कहते न कहते ही वह निर्दोष बालिका फफक-फफक 
कर रो उठी | महाराणा जी का हृदय इस खमय यथपि अपमान 
की ज्वाला से भीतर ही भीतर सुलग रहा था, तथापि एक व्यबल, 
के आश्र -जल ने उनका सारा क्रोध शांत कर दिया और उन्होंने 
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पत्निरूप में उसे प्रहण करते हुए यह प्रतिज्ञा कराई कि बित्तौड़ 
का उद्धार करने में बह पूरी-पूरी उनकी सहायता करेगी । लव-बयु 
ने अपने पतिदेव की इच्छानुसार प्रतिज्ञा करते हुये उन्हें. बताया 
कि वे दहेज के रूप में रण कुशल जलधर को छसके पिता से 
भांग लें । दूसरे दिन महाराणा ने ऐसा ही किया और कैलबाड़े 
लीठ आये | 
ठीक समय पर माढ्देव की पुत्री से एक पुत्र श्व्न की उत्पत्ति 
हुई | लड़के का साम क्षेत्रसिह रखा गया। कुछ दिलों बाद 
जेत्रसिंह पर चित्तौड़ के देवी-देवताओं के कोप की धूम सत्राई 
मचाई गई । माल्देघ के पास सुचना दी गई कि लड़के की रक्षा के 
फजिए चित्तौड़ के देवताओं को 'जात' देनी होगी । माल्देव ने कुछ सर' 
दारों को भेजकर अपनी कन्या और नाती को चित्तौड़ बुला लिया 
वहाँ रहते रहते ज्ञेत्रसिह की माता ने जलघर की सहायता से 
चित्तौड़ के प्रमुख सरदारों को अपने पत्त में कर लिया। उधर 
माल्देव को उन्हीं दिनों अपने कुछ चुने हुए सरदारों को लेकर 
मदेरिया की ओर जाना पड़ा | यही श्रवसर महाराणा हमीर के लिए 
चित्तौड़ आगमन के लिये उपयुक्त था। सूचना पाते ही महाराणा 
हमीर ने कैलबाड़े से आकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 
'चित्तौड़ निवासी महाराणा-बंश के बत्तेमान वंशज मह।राणा हमीर 
का पुनः चितौड़ पर अधिकार हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने सह॒प॑ उनकी अधीनता स्वीकार करती । महाराणा को अपनी 
इपितृभूसि पाकर जितनी खुशी हुई, उसे वर्णन करना सरल काम 
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नहीं । पहले से दुगना उत्साह उनमें मर गया । 

शत्रु पर विजय प्राप्त कर जब साल्देव वापस लौटा तो 
चित्तौड़ पहुँच ऋर उसकी बुद्धि ठिकाने न रही । निरुपाय होकर 
उसने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया छोर अल्लाउद्दीन के उत्तरा- 
घिकारी से महाराण' हमीर की शिकायत की | सुल्तन यह्‌ सुन 
कर बहुत क्रद्ध हुआ और उसने महाराणा हमीर के विरुध युद्ध-- 
घोषणा कर दी | एड बड़ी सेसा का साथ लेकर सुल्तान माल्देव 
की सहायता के लिए दित्तौड़ की ओर श्वाना हुआ, किन्तु ह सवार" 
पहाडी-मार्गा से आने के कारण उप्तकी सेना के बडुत से सिपाही 
पानी न मिलने से तड़प-तड़प कर मर गए। महाराणा हमीर 
पहले ही से सावधान थे और उन्होंने बादशाह की फौज का 
आकाबल्ला करने के लिये चित्तोड़ में पूरी तेयारियें कर ली थीं।' 
महाराणा का अधिक'र होते हीं चित्तौड़ के पुराने सामन्तगश भी 
चित्तौड़में वापस आगए थे। उन सबकी सहायता से एक शक्तिशाली 
सेना बनाई गई और महाराणा ने उस सेना की बागडोर अपने 
हाथ में संमाल कर सिंगोली के संकीण मैदान में सुल्तान कीः 
फौज पर आक्रमण किया। घोर युद्ध हुआ और महाराणा ने' 
अपने हाथ से माल्देव के एक पुत्र हरीसिंह का संहार किया।' 
कई दिलों के निरन्तर युद्ध के बाद महाराणा हमीर की सेना ने” 
शत्रु पर विजय आ्रप्त की और बादशाह कैद कर लिया गया। तीन' 
महीने तक चित्तौड़ के कारागार में रहने के बाद वह ऋमा भांगने” 
पर छोड़ दिया गया, किन्तु दए्डसरवरूप उसे अजयमेरु, ( अजमेर ) 
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रणथंभोर, शिवपुर, नागोर तथा पचास लाख रुपये और एक सौ 
हाथी महाराणा जी की भट करने पड़े । विदायी के समय भहा- 
शणा ने ससे यह चेतावन्ती दी कि आप यह न समझना कि 
दिल्‍ली के बादशाह होने के बारण आपको छोड़ा गया है, बल्कि 
च्त त्रियों के स्वाभाविक शुण दया ओर त्ष्मा कल कारण हरी आप 
छोटे गये हैं । आप जैसे शत्रुओं का सामना करने के लिये मेरी 
तलवार सदा म्थान $ बाहर रहेगी | यदि जरा भी दिल में लज्जा 
है तो फिर कभी इधर को मँँह नहीं करना। सुल्तान निरुत्तर हो 
आपना-सा मुह लेकर चुपचाप दिल्ली चला गया और जब तक 
जीवित रहा, फिर कभी सी उसने चित्तौड़ पर चढ़ाई नहीं की। 
सान्देव ने अपना सारा परिश्रम निष्फल होते देख कर महा- 
राणा वी आधीनता स्वीकार कर ली । महाराणा जी ने भी माल्देव 
के बड़े पुत्र वनवीर को नियोह के लिए कई स्थान देते हुए कहा 
कि एक दिन आप लोग तुर्कों के दास थे, किन्तु अब स्वथर्मी 
हिन्दुओं के भाई हो। इस राज्य के खो ज्ञाने का आप लोगों को 
हुःख अवश्य होगा, पर जरा विचार कर तो देखों जित्तोड़ वास्तव 
ओे किसका था। जिस मेवाड़ मूमि को मेरे पूर्व-पुरुषों ने »पने 
झूधिर से सींच कर इतत्ता उन्नत किया था, उसे थदि मैंने अपने 
बाहुबल से पुनः आप्त कर लिया तो कि? को दुःखित नहीं होना 
चाहिए | बनवीर को अपने बहनोई के उचित-बाक्य छुने कर 
बहुत समते.प हुआ और सच्चे मन से उसने महाराणा की आश्ी- 
नता स्वीकार कर ली । इसके बाद बनबीर ने स्वयं कई देशों को 
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जीतकर गेवाड़ के आधीन किया। अल्पकाल में ही सारे राज- 
पूताने में महाराणा हमीर की दुह्लई फिर गई और वे मारवाड़, 
जयपुर, बून्दी, चन्देरी, सीकरी, काल्पी और आबू के राजाओं 
के नेता माने जाने लगे । 

इस युद्ध के ब.द मेवाड़ में कई वर्षा तक पूर्ण शान्ति रही। 
यवनों को चित्तोड़ की ओर देखने का साहस भी नहीं हुआ। 
महाराणा हमीर ने नगरकोट और दिल्‍ली की सीमा तक अपनी 
विजय का डड्ढा बजाया । कई वर्षा की शान्ति के कारण मेवाड़- 
निवासियों को धन-धान्य से परिपूर्ण और अत्यन्त सम्पन्न बनने 
का अवसर मिल गया। चित्तोड़ और मेवाड़ के अन्य स्थानों में 
अनेक नये महल, मन्दिर ओर विजयस्तम्भ बनाये गये। अपनी 
मातृ-भूमि को शब्रुओं के चंशुल्न से छुड़ाकर महाराणा हमीर 
अन्त में परलोक सिधार गये। 
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पष्ठम्‌ परिच्छेद 
सराढ की भीष्म-पतित्ञा 


सब १३६६४ ई० में महाराणा हमीर के स्वर्ग सिधारने पर 
उनके पुत्र युवराज ज्ञेत्रसिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर बेठे। 
उन्‍होंने शीघ्र हो माणडलगढ़, जहाज़पुर, चम्पन आदि अनेक 
राज्यों को चित्तौड़ के आधीन कर लिया। दिल्ली के तख्त पर 
इस सस्य भी तुरालक-बंश का अधिकार था, किन्तु मुहम्भद 
हुगगलक फे मरते ही राज्य भर में अशान्ति और अव्यवस्था फैल 
गई थी और दिल्ली पर मुहम्मद तुगलक का चचेरा भाई फीरोज- 
शाह अपना अधिकार जमा चुका था । वह कट्टर मुसलमान था 
ओर हिन्दुओं को 'काफिर' कह कर उनसे घृणा किया करता 
था। हिन्दुओं को इस्लान का अनुयायी बनाने के लिये उसने 
अनेक उपाय किये और जज़िया! कर, जो पहले ब्राह्मणों से 
नहीं लिया जाता था, अब अत्येक हिन्दू से बसूल किया जाता 
था। उसी के समय में बकरोल सासक स्थान पर नसीरुद्दीन 
तुग़लक का बेटा हुमायू' महाराणा क्षेत्रसिह के साथ लड़ा। 
मेवाड़ के बीर राजपूतों ने दिल खोल कर स्लेच्छों का मुकाबला 
किया और हज़ारों मुसलमानों को मौत के घाट उतार कर क्षत्रिय 
बीरों ले उन पर विजय आप्त की । राजपूर्तों की मार से मुसल्मान 





( ६६ ) 

अपनी जान बचा कर मांगें और दिल्ली पहुंच कर ही उन्होंने 
ध्स किया | 

कुछ दिनों बाद मेवाड़ के बनोदा नामक प्रदेश के अधिकारी 
हाड़ावंशीय ज्ञत्रिय-सरद।र ने अपनी पुत्री की सगाई महाराणा 
ज्षेत्रसिंद के साथ की और उन्‍हें अपने यहाँ बुलाने का निमन्त्रण 
दिया | महाराणा क्ेत्रसिह की हाड़ा सरदार से किसी बात में 
खटपट हो गई और वे पीछे से तलवार भोंक कर सार डाले 
गये । महाराणा की अकाल मृत्यु होने पर सब्‌ १३८३ ३० में 
महाराणा लाखा फित्ताड़ की गहदी पर बेठे । 

महाराण। लाखा बलवान होने के साथ २ भाग्यशाली भी 
अधिक थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ के अन्तर्गत चप्पन 
नामक स्थान में एक बहुत बड़ी चोंदी और टीन की खान निकली, 
जिससे राज्य की आय पहले से कई शुणा अधिक बढ़ गई। 
बदनौर का असिद्ध किला भी महाराणा लाखा ने अपने समय में 
बनवाया था। एक बार दिल्‍ली के बादशाह सुहम्मदशाह लोदी 
के साथ आपकी लड़ाई हुई और बदनौर के पास ही महाराणा. 
ने उसे बुरी तरह से परास्त किया। धन-जन की हानि करा कर 
चादशाह अपने प्राण ले दिल्ली भाग गया । इस युद्ध के कुछ दिखों 
बाद ही महाराणा को सूचना मिली कि विधर्मियों ने हिन्दुओं 
के प्ित्न तीथे गया पर चढ़ाई कर दी है। महाराणा तुरन्त 
अपनी सेना सजा कर गया के रणस्थन्न में जा पहुंचे। अन्य 
देशों के हिन्दू नरेश भी वहां आये थे, किस्तु प्रथ/न सेमा-नायक 
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महाराणा लाखा को ही बसाथा गया। बड़ा घोर संभाम हुआ | 
यद्यपि हिन्दुओं की इस युद्ध में विजय अवश्य हुई; किन्तु महाराणा 
लाख जैसे वीर सेनापति को खोकर द्वी पच्चिच्न दीथ गया दी रक्षा 
हुई । हुए अजल्ञाउद्दीन ने चित्तौड़ केजिन महतों का ध्यंस करा दिया 
था, उन्हें महाराणा लाखा ने पुनः नये सिरे से टीक छरा कर और 
भी नये मन्दिरों ओर महलों को उन्होंने बलवाया था। चित्तौड़ 
'के वीर महाराणा ही वे नहीं थे, बल्कि धार्मिक नेता भी समझे 
जाते थे। तीथे रथान में आकर शत्रु से लड़ते-ल$ते उहोंने दीर- 
गति प्राप्त को । उन्हें खोकर सभी हिन्दू-राज्ञाओं को बहुत दुःख 
हुआ | 

महाराणा लाखा के बड़े पृत्र का नाम चण्ड था । परन्तु अपने 
पिता की भृत्यु के उपरान्त बित्तोड़ के सिंहासन पर वे नहीं बेट 
सके | वे स्वयं प्रतिज्ञा-पाश में आवद्ध होकर अपने वास्तविक अधि- 
कारों से झ्युव हो गये। उन्होंने अपनी इच्छालुसार भेचाड़ के 
राजसिंह।सन को त्याग कर एक वेरागी के समान राज सुखों से 
आह मोड़ कर सदा अपने जीवन को देश की सेवा करने में ही 
व्यतीत किया। वह हृढ़-पतिज्ञ राजकुमार अपनी की हुई प्रतिज्ञा 
के सम्मानाथ महाराणा की उपाधि से ही वंजित नहीं हुए; बल्कि 
अपनी भाठ्भूमि को भी छोड़ने के लिये उन्हें विवश होना पड़ा । 

यह बात इस प्रकार हुई कि एक बार जब कि उसके पिता 
स्वर्गीय महाराणा लाखा अपने सामन्‍्तों और सरदारों को लिये 
हुए राजसभा में बैठे थे, उसी समय मारबाड़ के राठौर-शासक 


( ईओ ) 


राजा रणसत्र का भेजा हुआ एक दूत वहाँ आया ओर सगाई का 


सारियल राणाजी के आगे धरता हुआ बोला कि मारबाडु क 


राठीर राजा अपनी कन्या का बिवाह आपके बड़े पुत्र राजकुमार 
चणड से करने की इच्छा रखते हैं | चण्ड उस समय दरवार में 


मौजूद नहीं थे, अतः उन्हें बुलाने के लिये एक आदमी भेजा 
गया । तब तक भद्दाराणा उस दूत के साथ बातें करने लगे। उप- 


हास ही उपहास में महाराणा के भुख से निकल गया कि ऐसी 


खेल-सामभी मुझ जैसे श्वेत दाढ़ी-मूत्र वालों के लिये राठौर के 
भहाराज क्यों नहीं भेजते ? उनकी बात पर सब दरवारी खिल- 
खिला कर हंस पड़े और सभी उस दूत के साथ परिद्यास करने 
लगे । जब थोड़ी देर बाद थुवराज चण्ड ने राजसभा में पशर्पण 


किया और उन्होंने वें सब बातें सुनी, तो उनके भन में यह वात 


उत्पन्न हुई कि जिस सम्बन्ध को उनके पिताजी मे क्रिसी भी भातर 
से एक बार अपने साथ करने को कहा है, उसे ये किसी तरह भी 
स्वीकार नहीं करेंगे | ऐसी धारणा होते ही मह।राणा जी के पूछने 
पर उन्होंने वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। महाराणा के साथ 
साथ अन्य सभासदों ने भी उन्हें सम-फाने-बुकाने की बहुत 
कोशिश की, पर कोई भी उन्हें उनके हृढ़-संकल्य से डिगाने में 
समथे ने हो सका । 


इस घटना से महःराणा जी को बड़ी चिता हुई। एक ओर 
युवराज अपनी जिद्द पर अड़े बैठे थे और दूसरी ओर विवाह 


भरताव छुकराने पर मारवाइू-नरेश का घोर अपमान उनके सम्मुख: 


4 
किन 
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था | बड़ी विकेट समरया थी, एक भी हल उसकी समझे में नहीं 
आ रहा था) महाराणा जी चरड पर बहुत रुष्ट भी हुए, किन्तु वे 
अपने इृढ़ संकल्प से एक इच भी इधर से उधर न हुए । अस्त सें 
उस नारियला को महाराणा जी ने अपने लिये ही म्रहण करते हुए 
कहा कि. जैसे थी होगा यह तिलक तो अब लौटाया नही जायेगा, 
क्योंकि ऐसा करने में मारवाड़्-मरेश अपना अपमान समसेंगे। 
इसलिये में स्वयं ही इस नारियल को स्वीकार करता हूँ, परन्तु 
स्मरण रहे कि इस विवाह-सम्बन्ध से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही 
अब खित्तोौड़ के सिंहासग का अधिकारी होगा। चण्ड अपने पिता 
की आज्ञा से जरा भी दुःखी नहुए और उन्होंने सह उनकी 
बात को रवीकार कद लिया। इतना ही नहीं, उसी सभय उन्‍होंने 
श्रीएकर्लिंगेश्चर महादेव की शपथ खाकर यह ग्रदिज्ञा की कि जब 
तक वे जीवित रहेंगे छितोड़ के सिहासन पर कभी न बैठेंगे और 
न ही. राज्य के उत्ताधिकारी से वे किसी प्रकार का विद्नेष ही 
करेंगे । इस तरह आअकारण ही उन्होंने एक छोटी बात के पीछे 
इतने बढ़े राज्य का मोह त्याग दिया । 

परमास्मा की लीता भी कैसी विचित्र है | कहाँ तो महाराणा 
युवराज चण्ड को राज्य भार सोंप कर भगवत्तू-चिन्तन में अपना 
शेप जीवन बिताने की बात सोच रहे थे और कहाँ उन्हें; पचास 
वर्ष की आयु में बारह बर्ष की एक सुकुमारी बालिका के साथ 
विवाह-पूत्र में बंधने की बाध्य होना पड़ रहा था। विधि के 
विधान को भज्ा कौन टाल सकता है। निश्चित समय पर वियाह- 
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कार्य सम्पन्न हुआ | और उसके ठीक एक वर्ष बाद शजकुमार 
मुकुल उत्पन्न हुए। जब मकुल पाँच वर्ष के हुए तो गया भर विध- 
मिंयों के आक्रमण की बात सुनी गई और महाराणा लाबा चहाँ 
जाने को तैयार हो गये। जाने के पूर्व मद्दाराखा ने प्यण्ड को 
बुलाकर कहा कि में जिस कठोर ब्त के साथन के लिये जा रहा 
हूँ, उसे पूरा कर वापस लौदने की आशा बहुत कम हे ॥ यदि मं 
न लौटा वो मुकुल का क्या प्रजंव होगा ९ तेजस्थी ऋग्रड अपनी 
की हुई भीष्म प्रतिज्ञा को अभी मी भूले नहीं थे । उन्होंने आविलम्ब 
उत्तर देते हुए कहा।--पिताजी, मुकुल ही लोड की गद्दी पर 
बेठेंगे, में आपको विश्वास दिलाता हूँ । मेवाड़ के भावी राणा को 
अन्य कि प्रबंध की आवश्यकता नहीं। और इसके बाद ही 
उन्होंने पाँच वर्ष के बालक भुकुल को सिंहासन पर जैठाकर औपने 
हाथ से उसका तिलक कर दिया। महाराणा स्यागमुर्ति-चण्ड के 
इस कार्य से परम सन्‍्तुष्ट हुए और राज्य का भर चसत को सीप 
कर वे बहाँ से गया चले गये | 


महाराणा लाखा के युद्ध में' चले जाने के बाद शब्य की देख- 
भाल चण्ड करने लगे। महाराणा की आज्ञानुसार वे शासन-कार्य 
का सब प्रबंध रचय॑ करते थे | यद्यपि सिंहासन पर पोंच वर्ष के 
बाल-महाराणा मुकुल का ही पूर्ण अधिकार था और चणएड नाम- 
भात्र के शासक थे, किन्तु सम्त्रिमंडल के अधान होने के साते 
राज्य की व्यवस्था और सुरक्षा का भार राजकुमार चरड के ऋपर 
ही था। यदि किसी सामन्‍्त को पुरस्कार स्वरूप छुछ मूमि देनी 
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होती थी तो दानपत्र पर महाराणा के हस्ताक्षर के ऊपर चण्ड की 
सलवार का चिन्ह रहा करता था। बहुत थोड़े दिनों में ही देश 
पकी जनता उनके सुच्यवस्थित शासन-कार्य को देखकर मुक्त- 
'कण्ठ से उनकी प्रशंसा करने लगी । परन्तु चण्ड के बढ़ते हुए 
अभाव को देखकर उनकी बिमाता राठोर-कुमारी कुछ सशंकित 
हो उठीं। मुकुल् की माता ने सोचा कि मुकुल की मार कर 
चण्ड कहीं रबय॑ ही मेवाढ़' के राणा ल बन बेढें । इस- 
लिये उसकी अन्तरिक इच्छा यह रहने लगी कि झुकुश 
'जब तक स्वयं शासन करने योग्य न हो जाये, तब तक चणड 
न्की जगह वे स्वय॑ राज्य की देखभाल करें। कुछ दिनों के बाद 
ही महाराणी ने अपनी धारणा का अदशन लोगों में भी आरम्भ 
कर दिया । युवराज चण्ड से भी यह बात छिपी न रह सकी। 
डन्हें अपनी विभाता के तुर्छ पिचारों को जान कर बड़ा दुःख 
हुआ । अपने अति ऐसी निराधार ल्ांझना को त्यागवीर 'बणड 
अला कैसे सहन कर सकते थे । एक दिन उन्होंने एकान्त में 
बाठोर-कुमारी से मिलकर कह ही डाला,--“माता जी। आपके 
मन में मेरे लिये जो कुधारणा उत्पन्न होगई है---यश्चपि वह 
मनिराधार होते हुए भी मैं उसका स्वागत करता हैँ और इस लिए 
आय में चित्तौड़ में एक पल भी नहीं रहना चाहता। परन्तु जाने 
के पूर्व में आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यदि मेरे मल में 
औचाड़ का राज्य करने की तनिक भी अमिलाषा होती तो आज 
ज्ञाप राजमाता के सम्मानित पद पर न पहुँच पातीं। आपके 


( ७२ ) 


श्रम के लिए मुझे वास्तव में बहुत दुःख है; किन्तु देव की इच्छा॥ 
ही कुछ ऐसी है। ऋतः अब में जाता हूँ, आप शासन भार 
अहण करें | मेरी अन्तिम इच्छा यही है कि शिशोदिया-बंशः 
भवल दीर्ति में घच्चा न लगने पाये ओर यदि ऐसा कोई संकट 
आकर उपस्थित हो जाये तो चण्ड को न भूलियेगा !” 

बिमाता को प्रणाम कर त्यागमूर्ति चएड बहां से मम्दूर चे 
गये और बहां के राजा से कुछ भू।म पाकर वे उसी स्थान पर 
रहने लगे | इधर जब मारबाड़ के रागेरां ने वीर॒बर 'चणड के 
बढ़ी जाने की बात सुनी वो उनके हू५ की कोई झ्लीमा मे रही ।' 
वे लोग मारवाइ की शुष्फ भूमिछयोड़ कर मेवाड़ में आ बसे । से 
प्रथम मकुलके म.मा जोधा जी ने चित्तोड़ आकर डेरा जमाया | वुछ 
दिनों के वाद ही जोधा जी के पिता भी अपनी सेना ओर नोकर 
चकरों को (लगे हुए चित्तौड़आ धमके । दूसरे दिन से ही 
शएमत वा यह नियम होगया कि म॒कुझ को गोद में लेकर वे 
राजसिठ़ासन प८ जा बेठते और समय समय पर सामन्तों, सर- 
दरों आप अन्य कर्मचारियों को आज्ञा्ें दिया करते । यद्यपि 
नाम सुकुत का थ% किस्तु शासन उनके लाना रणमल और 
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जोघा जी ही किया करते | जब झुकुत्त अपने लाना की गोड से 
में चले जाते तो रणमत्त अकेले हो शाज- 
सिंहासन पर बेठे रहहे और महाराणा के छत्र चँँबर एस पह' 

। करते । यह बात मेदाइ के स्वामी भक्त सरदारों को बहुत 
छखरती, किन्तु राजमाता के कोप से डशकर किसी को एक शब्द 


र 
ठे 


( ७३ ) 


व्वी कहने का साहस नहीं होता। घीरे-धीरे राठोरों का प्रभाव 
वित्तौड़ में इतना बढ़ गया कि कोई भी कार्य उनकी इच्छा के 
'विरूद्त नहीं हो सकता था। मेवाड़' के वे ही एक तरह के शासक 
खन बेठे । 

एक दिन भमुकुल् को खिलाने बाली दाई ते मोका देखकर 
डशाजमाता से कहा।--“आपको कुछ मालूम भी है' कि आजकल 
आपकी राजधानी में क्‍या हो रहा है ९ शाब्य की अवस्था दिन 
जर दिन खराब होती जारही है। यदि शीघ्रही कोई छपाय न किया 
शया तो सारे मेवाड़ में एक भारी बिद्रोह् उठ खड़ा होगा, जिसे' 
आप अकेली दवा न सकेंगी। राठोसों का प्रभाव दिन पर दिन 
बढ़ता जारहा है, सारे मेवाड़ में आज उन्हीं की तूती बोल रही हैः 
(जिन्हें आप अपना हितैपी समकती हैं, थे सत्ता हाथ में आते ही 
आपको निकाल बाहर करेंगे। आपके बाप और भाई ही आपके 
जात बन जायेंगे याद रखिए शिशोदिय-कुल् का जब तक मेवाइ 
ज राज्य है, तभी तक राजम्ाता के गोरबपूर्ण-पद्‌ पर आप सुशो- 
्षित हैं--राठोरों के हाथ में अधिकार जाते ही आप दासी भी 
सम रहेंगी। में ने आपका नमक खाया है, इसीसे आपके भल्नाई 
की बात कहती हूँ | बुरा न मानिए। अब भी समय है आपत्ति 
आने के पूर्ष ही संभल जाने से न केषल आप शिशोदिया-कुत् के 
पूर्व गौरव की ही रक्षा कर सकेगी; बल्कि मेवाइ-राज्य के साथ 
ही साथ अपने प्राणप्यारे पुत्र महाराणा मुकुल के प्राण भी आप 
खबालेंगी |? 
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दाई की रहस्यपूर्ण बातों को सुनते ही राजमाता मानों स्वस्कछ 
से एक बारगी ही जाग पड़ी हों । उन्होंने सब बातें ध्यान पूवक 
सुनी थी और मन हो सन उन पर विचार भी करती जारही थीं *' 
दासी की बातों में उन्हें सत्यता की कलक ही अधिक दिखाई दी $ 
आपत्ति से छुटकारा पाने के लिए वे उपाय सोचने लगीं, किन्तु 
एक भी उपाय उनकी समझ में नहीं आया। आता भी केसे ? 
बाहर का कोई आदमी हो तो उसे कान पकड़ कर भी निकाला! 
जा सकता है, परन्तु घर का आदमी ही जब अपने गले पर छुरी! 
चलाने को तयार हो तो उसका इलाज भी क्या ? उन्हें अपने चार्रो 
ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया | अन्य कोई उपाय समम में 
न आने के करण वे सीधा अपने पिता के पास पहुंची और बातों 
ही बातों में उनके दिल की बात जानने की उन्होंने कोशिश की ४ 
अपने पिता का उत्तर सुनते ही महाराणी को शेमांच हो आया। 
उन्हें निश्चय हो गया कि उनके पिता रणसल और भाई जोधा 
जी ने चित्तोड़ पर अधिकार करने का पूरा षड्यन्त्र रच लिया है. 
महाराणा-बंश का अन्त करने के लिए वे लोग मुकुत् को भी मार 
डालेंगे | दूसरे दिन र/जमाता ने यह भी सुना कि 'वण्ड के छोटे: 
भाई रघुदेव को कैलवाड़े में उन्होंने अपने आद्ियों को भेज कर: 
मरवा दिया। सुनते ही उनके पाँव तले की जमीन खसक गई । 
अन्य कोई उपाय सामने न देखकर राजमाता ने चण्ड की 
सहायता लेनी ही उचित समझी । उन्होंने एक पत्र में मेवाड़ कहे 
स्थिति का पूरा बर्णन कर एक गुप्तचर के द्वारा चण्ड के पार्क 


( ७४ ) 
भेत्र दिया । चण्ड ने संक्षेप में लिखे डुए उस पत्र को पह कर 
ही सारा रहस्प समक जिया और आगे साथ के विश्वासी 
सरदारों को गुप्तचर के साथ जित्तौड़ भेज दिया। साथ ही एक 
पत्र में रशाजमाता को उन्होंने यह भी जिख दिया कि आप इन 
सरदारों को अतिदिन पास के गांवों में मिन्षुओं को अस्न बांटने 
के लिये भेजा करें और साथ में कभी-कभी स्वयं मी मुकुल 
को लेकर जाया करें | ऐसा करने से लोगों में सदभावनाओं का 
अयार होगा ओर समय पड़ने पर उनकी सहायता भी उपबब्ध 
हो सकेगी ) दीवाबली के दिन राजमाता मुकुल को लेकर 
गोमुण्डा” के स्थान पर चण्ड से जा मिल्ीं। आगामी काये- 
क्रम निश्चित किया गया और वीरबर चण्ड सुकुल को लेकर 
स्वयं चित्तीड़ आये | राजभवन के द्वार पर द्वारपालों ने उन्हें 
रोकते एुए पूछा कि आप कौन में, तो चण्ड ते उत्तर दिण कि 
हम लोग रश्जपूत सरदार हैं और महाराणा मुकुल को पहुंचाने 
के लिए गोमुण्डा” से आये हैं। उत्तर सुनते हो द्वारपालों मे 
दरवाजा खोलदिया और वे भीतर चले बये, किन्तु जब बहुत-से' 
घुड़सवार आते हुए दिखाई दिये, तो द्वारपात्ों ने उन्‍हें रोका। 
सारकाट शुरू हो गई और चण्ड ने चित्तौड़ के किलेदार भट्टी- 
सरदार को प्रकड़ कर कैद कर लिया | रशमल् उस समय शराब 
पिये हुए फिसी स्त्री के साथ पड़ा हुआ सो रहा था। कोलाइल 
सुनते ही वह घड़बड़ा कर उठ बैठा, किन्तु उस स्त्री ने उसकी 
पगड़ी, से उसके हाथ पांव एक चारपाई के साथ जकड़ दिये। 
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चरड ने वहीं पहुंच कर उसे भार डाला। जोघाती ऋपनी जान 
बचाकर जित्तौड़ से माग गया | 

राठोरों का खटका मिटाकर युत्रराज चर ने पुन: ऋपने भाई 
मुकुज्ञ को चित्तोड़ का निप्फंठक मद्गराणा घोषित किया और 
राजमाता को इच्च्रानु पार वहीं रहू कर दे राष्य की देखभाल 
करने लगे। उन्होंने मन्दों- का भी जीव कर थशेवाइ-राज्य के 
आ्राधीन कर लिया। अपने पुओं को उन्होंने कई ध्थानां का हाज्य 
दे दिया था, परन्तु जोधराव ने उन्हें उनसे बं चित कर दिया और 
जोधपुर-राज्य की नींब डाजी ! 

कुछ दिनों बाद दिल्ली के बादशाह मुहृम्ग ड़ तु एद्क ने जित्तोड़ 
पर चढ़ाई की | महाराणा मुक्त खवयं सेवा सजा कर युद्ध करने 
गये और रामपुर फे पास बड़ी बीरता से बादयाहू के साथ छड़े 
बडुत-सा यबन-सेसा कट डायो गई, जा बचे झाहनिे आ्राग कर 
अपने आणों की रक्ष। की | बादराह' पकड़ कर कीद कर लिया 
गया और अन्तमें सांभर-फ्रील देकर उसका छुटकारा हुआ १ 

महाराणा मुकुज के वीन पुत्र और एक कन्या हुईं। कम्य 
नाम लालबाई था | उसका विवाह गगनौर के एक सरदर के 
साथ हुआ था । अन्त में मदाराण। मुकुब एक दासी-पु तर के हाथ 
भार डाल्ले गये | परस्पर कुड हंसी-मजाक होरहा था कि इतने 
में किसी बात से रुष्ट हो कर दासी-पुत्र ने तलवार से महाराणा 
का सिर काट लिया और वे इदलौकिक लता समा्य कर 
परक्षोक सित्रार गये । 





य ज्च्क्ि के 
प्लगन-पासचबद्ुद 
महाराणा कुम्मसिंह ! 


सब १४१६ ई० से चित्तोड़ के गौरवशाली राजसिंहासन पर 
महाराणा कुम्मासिंह सुशोभित हुए । इनके राजत्व-काल में मबाड़ 
की व्यवस्था बहुत उन्नत और सम्पन्न कही जाती है। महाराणा 
कुम्भसिंह एक बीर शासक थे | उनकी बीरता का वर्णोन तत्कालीन 
कवियों ने भी अपने काव्य-्ग्नन्थों में किया है। अलाउद्दीन के 
* साथ युद्ध के बाद प्र यः एक शवाब्दी वक चित्तौड़ में: पूर्ण-शान्ति 
स्थापित रही | उन्होंने घगर नदी के किनारे तक अपने राज्य की 
सीमा का बिस्तार किया । मेवाड़ की रक्षा के लिए जिन चौरासी 
हुर्गी का वन मिलता है, उनमें से बत्तीस दुर्ग महाराणा कुम्भ 
के ही दैयार कराये हुए हैं। वे अपने रुूमय के एक ही आदर्श- 
वीर; हिन्दू घर्म के रक्षक तथा प्रजा-पालन करते चाल दयालू 
शासक थे । 

दिल्ली में उन दिनों खिलजी-बंश के सुल्तानों का तेज इतना 
क्षीण दो चुका था कि राज्य भर में अशान्ति और बिद्रोह की 
आग चारों ओर भड़क उठी थी। भारत के अन्यान्य शजा दिन 
अातिदिन स्वतन्त्र बनते जा रहे थे । गोलकुएडा, मालवा, गुजरात 
आदि स्थानों के मुसलभान-शासक दिल्ली की अधीनता से निकल- 
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कर स्वाबीन हो चुके थे। देश भर में सबंत्र हाहाकार मचा हुआ 
था। सभी जगह के राजा लोग अपने-अपने राज्य वी सीसा बढ़ाने 
में लगे हुए थे । सभी का लक्ष्य अपनी स्वार्थ-सद्धि की ओर था ।' 
राज्य बढ़ाने की दौड़ में सभी एक दूसरे से आगे निकल जाना' 
चाहते थे । परस्पर के विरोध के कारण, इस समय वे शक्तिशाली 
थे, जिनके पास बल था। वे ही दौड़ में जीतते जा रहे थे । 

महाराणा कुम्मा की उन्नतावस्था को देखकर गुजरात और 
मालवा के शासक उनसे ईष्यो करने लगे। सब्‌ १४४ * में दोनों 
शासकों ने एक साथ मिज्कर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी | महा- 
राणा जी पहले ही से सचेत थे । उन्होंने एक लाख घुड़्सवार और 
पैदल सेना तथा चौदद सौ हाथी लेकर अपने दोनों शत्रुओं का 
मुकाबला किया। मेवाड़ के वीर-राजपूतों ने मुसलमानों को काट- 
काट कर ढेर लगा दिया | भयंकर युद्ध के बाद अन्त में उन दोनों 
शासकों को मेवाड़ की विजयिनी सेना के आगे घुटने टेकने पड़े ! 
शुअराव का सुल्तान तो अपनी जान बचाकर भाग गया, किन्तु, 
मालवे का सुल्तान महमूद खिजजी पक्रड़ कर जित्तौड़ के कारा- 
गार में छः मास तक रखा गया | छः मदीने बाद जब वह माफी: 
भांग कर छूटा तो उसे दए्ड स्वरूप अपना ताज और सोने की 
बनी हुईं कमर की पेटी महाराणा को भेंट करनी पड़ी । इसी विजय 
की स्प्रति में एक विजय-स्तम्भ का निर्माण मद्दाराणाजी ने करवाया, 
जिसे बनाने में पूरे दस वर्ष लगे। यह विजय-प्तम्स राजस्थान | 
में सर्वोत्तम माना जाता है.। इसके बनाने में महाराणा कुम्भसिहद- 
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को प्रचुरमात्रा में घन और शर्त व्यय करना पड़ा था । 

कुछ दिनों के बाद ( उपरोक्त युद्ध के पश्चात्‌) मालवे का 
शासक महमूद खिलजी महाराणा जी का परममित्र बन गया और 
जब दिल्ली के बादशाह ने चित्तोड़ पर चढ़ाई की तो वह महाराणा 
की सहायता के लिये अपनी सेना सजाकर भुनकूण के मैदान में 
जा पहुँचा | दिल्‍्लीश्वर बुरी तरह से परास्त हुआ और उसकी 
शक्ति इतनो क्षीण हो गई कि बह बहुत दिनों तक किसी देश पर 
भी आक्रमण करने का साहस न कर सका। इस युद्ध के बाद 
भहाराणा झी ने कमलमीर का ठुर्गे बनवाया ओर प्रीष्म ऋतु में 
रहने के लिये उन्होंने आबू के पहाड़ पर भी एक महल बनवाया। 
महाराणा केवल शासक ही नहीं थे, साहित्य से भी उन्हें, विशेष 
प्रेम था ओर इस माते वे एक अच्छे कबि और कुशल लेखक भी 
थे! उन्होंने गीत गोविन्द! नामक संस्कृत-पुस्तक की टीका लिखी 
है । इन्हीं बीर शिरोभमणी महाराणा कुम्भा की धर्मपत्नी का नाम 
अफत-रत्म मीराबाई था । 

महाराणी भीराबाई के पिता राठोर-बंश के शासक थे, उनका 
नाम महाराज रत्नप्िह था | मीराबाई जितनी सुन्दर थीं उतनी 
घर परायण भी थीं । उनका स्वर बड़ा सुरीला था। कृष्ण-सक्ति में 
डूबकर उन्होंने राजसुखो को भी त्याग दिया था। क्ृष्ण-गुणों का 
शकाग्रता से गायन करते-करते वे बेसुध हो जातीं। उन्होंने भक्ति- 
श्स से भरे हुए बहुत से गायनों की रचना की है, जो आज भी 
बड़े प्रेम से देश के कोने-कोने में गाये जाते हैं। सुनते हैं जब 
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महाराणा कुम्मसिंह के साथ मीराबाई का बिवाह्‌ हुआ, उस 
रूसय उनकी आयु केवल पाँच बर्ष की ही थी। बारात जिस 
समय राव रत्मसिंह जी के महल के नीचे पहुं बी, तो मंगल-बादद्यों 
की ध्वनि कान में पढ़ते ही पाँच वर्ष की बालिका भीराबाई ने 
खिड़की से मांकते हुए अपनी माता से पूछा,-- माँ, यह क्‍या है?” 
उत्तर मिला-- तिरा ब्याह !” अबोध बालिका ने हंसकर पूछा, 
“दूल्हा कहाँ है माँ?” बेचारी बृद्डा अपनी पुत्री की अज्ञानता पर 
मुस्कराये बिना न रह सकी ओर टालने के लिये उन्होंने श्रीकृष्ण 
की एक छोटी-सी मूर्ति की ओर संकेत करते हुए भीराचाई से कहा।- 
“बह है तेर। दूल्हा |” मीरा ने पूछा,--माँ, इसका साम ९” उत्तर 
मिल्ला,--“गिरघर गोपाल |” और तभी से उन्होंने गिरवर गोपाल 
की मनमोहिनी प्रतिमा को अपने हृदय-पट पर उतार कर ऊहहेँ 
पूजना आरंगम कर दिया। 

याल्यकाल की वह छोटी सी घटना आगे चलकर इतता उम्र : 
रूप॒ धारण कर लेगी कि मीराबाई का सारा जीवन ही श्रीक्षष्ण 
के चरण कमलों में अपेश हो आयेगा | अपने लक्ष्य से हटाने 
के किये उन्हें केसे केसे कष्ट और यन्त्रशायें पहुँचाई गई, परन्तु 
'हुनियाँ भर की बदनामी को भी एक ओर रखकर उन्होंने अपने 
गिरधर गोपाल को एक क्षण के लिये भी दिल से नहीं भुलाया 
सारा सनय गोविन्द्‌ की प्रतिमा को स्नान कराने, वस्त्र पहिना 
कर खूद्डार करते, तथा आरती उतार कर मुरली मनोहर का गुर 
गाने करने में ही बीव जाता और यही कार्ये उनका पतिगृहू में 
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असन्‍न्तोप का कारण बना। राजमाता अपनी पुत्र-बधु की परा- 
काष्ठा को पहुँची हुई कृष्णभक्तित को देखकर उनसे सदा रुप्ट 
रहने लगीं । बटुत कुछ सममाने बुझाने पर भी जब वे हेग पर 
ने आई' तो चिढ़कर उनके रहने का प्रबन्ध अलग कर दिया 
गया और कुम्म को भी उनके पास न जाने की आज्ञा हुई। 
इतना ही नहीं, एक बार वो उन्हें हलाहल (बिप) भी पीने को 
दिया गया, जिसे उन्होंने अपने आर्य देव का चरणामस्ृत 
समझ कर खुशी खुशी पी लिया और गोविन्द का नाम लेते ही 
वह हलाहल भी अम्रत बन गया । बहुत से लोगों मे उनके निर्मल 
चरित्र पर भी छींवे कसने शुरू कर दिये और चरित्रहीस कह कर 
उन्हें व्यर्थ ही बदनाम करने की कुचेप्टा की गई। परन्तु संसार 
की कोई भो शक्ति मीराबाई को अपने सत्पथ से ज़रा भी विच- 
लित मे कर सकी । रातदिन चौबीसों घण्टे गिरधर गोपाल की 
माला जपने के सिवाय उनका और कोई काम ही नथा। एक 
बार रात के समय, जबकि मीराबाई अपने एकान्त कमरे में 
भुरली मनोहर के साथ भक्ति रण में डूबी हुई इस प्रकार की 
बातें कर रही थीं, जेसी कि विरह्मस्नि में तड़पती हुई कोई रमणी 
अपने प्राशवल्लभ के साथ वादोल्लाप करती है, तो महाराणा क्ष्म्भ 
जो उस समय छिपकर उनकी परीक्षा लेने आये थे, अपनी बिया- 
हिला पत्नी के प्रेमपूर्ण बातोल्ञाप को सुनते ही आग बचबूला होगये 
»और हाथ सें नंगी ततबार सूते हुए घड़घड़ा कर भीतर जा 
पहुँचे । जाते ही उन्होंने रोपपूर्ण शब्दों में प्रश्ण किया,--“बोल 
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कुज्ञटा, तू अभी किससे बाघें कर रही थी--जल्दी बोल !” सीरा- 
बाई अपने पति के क्रोध और नंगी तलवार को देवर जरा 
भी न घबराई' और बड़ी सरलता से उन्होंन कष्णमूति की ओर 
संकेत करते हुए करुणरस में डूबा हुआ गाना गाया, जिसे सुन 
कर महाराणा कुम्म जैसे वीर शासक भी प्रश्माधित हुए बिना न 
रहे | 
बह गाता यह थाः-- 
गाना 
मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। 
वात; मात, आत, बन्धु, आपणो न कोई । 
जाके सिर मोर-मुक्ुट, मेरों पत्ति सोई।॥ 
माता छोड़ी पिता छोड़े, छोड़े सगा-सोई । 
साथाँ संग बेठ-बेठ, लोक-लाज खोई॥ 
संत देखि दोड़ि आई, जगत देख रोई। 
प्रेंम-ऑँसू डार डार, अमर-बेल बोई।॥! 
अब तो बात फेल गई, जाने सब कोई ) 
दासी मीरा लाल गिरधर, होनी हो सो होई॥ 
गायन सुनते ही महाराणा की हृद्तस्त्री मंकार जठी। क्रसा 
बेराग्य, कितनी भ्रक्ति और कितना करुणा रस भरा हुआ था इस 
गाने की उत्येक पंक्ति में, कि जिसे सुन कर एक पापाण हृदय भी 
पिघल उठता । उस दिन के बाद से महाराणी जी ने किर कमी 
उनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया और अपनी इच्छा 


डे. 
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अनुसार काय करने की भी उन्हें पूरी-पूरी छूट दे दी गई। कुछ 
दिनों बाद मीराबाई वहाँ से वृम्द,घन चली गई' और वहीं पर 
अलेक मन्दिर बनवा कर वे अपने जीवन के शेष दिन बिताने 
लगीं । उन्हें बापत लेने के लिए महाराणा स्वयं एक बार वृन्दावन 
'पहुंचे, कितु फिर कमी मेत्राइ-निबासी उसके द्शन नपा सक्के । 
महाराणा के पहुँचने के पूत्र ही एक दिन भक्त-शिरोमणि मीराबाई 
ने आवेश में आकर द्वारकानाथ जी के मन्दिर में गाते गाते आशा 
“विसर्जन कर दिए और इस प्रकार उन्होंने सारा जीवन “गिरघर 
गोपाल” के गुण गान करने तथा रात दिन उन्हीं की सेवा करते 
हुए इहलोकिक लीला समाप्त कर दी । उनके बनाए हुए गीतों को 
आज भी बढ़े प्रम से गाया जाता है। यद्यपि मीराबाई अब इस 
संधार में महीं हैं, किन्तु उनकी क्ृष्णभक्ति; त्याग आत्म-बलिदान 
और सच्चरित्रता के कारण उनका नाम दुनियां में अमर रहेगा। 


महाराणा कुम्भ का विवाह मालवा गांव की एक राठौर- 
बंशीय राजकुमारी के साथ भी हुआ था । उस कन्या की सगाई 
महाराणा कुम्भ के साथ हो जाने पर भी वह किसी दूसरे के 
साथ ब्याही अने वाली थी, परन्तु महाराणा इसमें अपना अप- 
मान समझ कर उस कन्या का अपहरण कर लाये थे। भहाराण 
कुम्म मे आयः पचास वर्ष से अधिक शासन किया और इस 
बीच उन्होंने अपने राज्य की जो उन्नति करी, वह बहुत कम दूसरे 
महाराणाओं को करने का अवसर मिल्ला । इसका मुख्य कारण 
था दिल्ली के अफरान-राज्य का पतन, जो उन दिनों अपने जीवन 


मा, 


के आखिरी सांस ले रहा था । महाराणा कुम्म ने अपने शासन- 
काम में बत्तीस से अधिक नये किलों को बनवाया तथा सबसे 
अधिक प्रसिद्ध स्मारक, जो मालवा और गुजरात की विजय के 
उपलक्ष में विजय-स्तम्भ के नाम से निर्मित कराया गया, मेवाड़ 
के सर्वोत्तम स्मारकों में से एक ही था, से पूरा करने में दस 
बर्ष का समय लगा था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से काम 
महाराणा कुम्म ने ऐसे किये, जिनसे पता चलता है. कि उनके 
समय में मेवाड़ धन-वान्य से परिपूर्ण और अत्यन्त सम्पन्न देश 
था | अन्त समय में वे एक अपने ही पुत्र; उदयसिह द्वारा भार 
डाले गये | उदा या उदयर्सि|ह जैसे हत्यारे पुत्र को पाकर महा- 
राणा कुम्म की आत्मा स्वर्ग में सी शान्‍्त न हुईं होगी । उस दुए 
हत्यारे का चरित्र जेसा दूपित और कलझ्लित है। वेसा मेवाड़ के 
डब्य्वल्त इतहाल में अन्य किसी भी राजकुमार का नहीं। वह 
न जाने कहां से शिशोदिया-बश की धयल कीर्ति को धव्बा लगाने 
के लिये महाराणा-कुल में उत्पन्न होगया था। राज्य के लोभ से 
उससे आपने पिता को भी मार डाला ! 

परन्तु पिता की हस्या करने पर सी बह अपने क़ुत्सित विचारों 
में राफल ने हो सका। चित्तौड़ का राजसिहासन अपने ऊपर 
उन्हीं बीर-कुल-भूपण) चरित्रवान एवं प्रतापी बंशजों को बैठने 
देता है जो बापा रावत, खुम्माण और महाराणा हम्मीर जेसे'. 
पूबेजों की अपूर्य कीर्ति को सदा उज्ज्बज्ञ रखने की प्रतिज्ञा करे ।* 
कुन कल कियों के लिए चित्तौड़' का पवित्र सिहासन कमी अपने 
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ऊपर बैठने को स्थान नहीं देता। उदा था उदयसिह अपने 
मनोरथ में असफल रहने के कारण निराश होकर दिल्‍ली चला 
गया। और अपसी कन्या का विवाह कर देगे की बात कह कर 
चडां के बादशाह की सहायता का ग्रार्थी हुआ शायपर ईश्वर को 
ही यह बात स्वीकार न थी कि अह्ारा गा कुल दी अमर कीर्ति 
मे इस प्रकार धब्बा छगे। उद्ा की पापेच्डा बहां भी पूर्ण न हो 
सकी और वह बादशाद से मिल कर ज्यू' ही दिल्‍ली से लाटमें 
जगा; त्यू' ही मार्ग में अकस्मात उसके सिर पर ऐसी बिजली 
गिरी कि बह तत्काल भस्म होकर बढ़ीं मर गया । 

महाशणा कुम्भ नें हिन्दू. धर्म की रक्षा के लिये अनेक बार 
सलवार मभ्यान से निकाली और कई वार युद्ध स्थत्न में आकर 
चिधर्मियों का उन्हें, मान भर्दन करना पड़ा । एक ओर च॒ष्दां वें 
मये-नये किले, मन्दिर और महलों के बनवाने में पानी की तरह 
घत का व्यय करते थे, दूसरी ओर अपने बाहु-बल्ल से शन्नओं 
को नीचा दिखा कर उनके अपविन्न चंशुल्ल से अपने पेश॑, धर्म 
ओर जाति कीं रक्षा करेना भी वे भल्ली भांति जानते थे | उनके 
राजत्व-काल में गुजसत और भाग्डु ( मालवा ) के सुल्तानों ने 
एक साथ मिलकर चित्तोड़ पर चढ़ाई की, परन्तु महाराणा कुम्म 
की तलबार के आगे उन दोनों को यो झुकना पड़ा। गुजरात 
का सुल्तान अपनी जान बचा कर भाग गया, किन्तु माखवे का 
सुल्तान मह॒मूदशाह खिजली पकड़ लिया गया और छः महीने 
बाद मद्ारोणा से मोफी भांग कर छूटा । 


( ८६ ) 
दूसरी बार विश्वास घाती महमूद खिलजी ने साण्डु से 
शाकर मसाण्डलगढ़ पर आक्रमण किया ओर इस बार भी बह 
महाराणा की बीरता के आगे न ठहर सका | अपनी तमाम सेन। 
का संहार कराने के बाद उसे मआाण्डु भाग जाना पड़ा सब्‌ १४४७ 
ई० के क्षमभग महाशंणा कुम्म मे गुजरात का सुल्तान छुतुबुद्दीम 
के सेनापति मलिक इमाहुल्मुल्क की सेना का आबू पहाड़ 
की तंग धाटियों में घेर कर इस बुरी तगहू स संत्रसंहार 
किया कि फिर उसे चित्ताड़ की ओर मुह करने का साहस सम 
हुआ । 
सम १४४८ ई० के लगभग म राणा कुम्म ने पुन; गुजरात 
के सुल्तान को (री तरह से परास्त किया। नागोर जीत लिया 
नागोर में मुसलमानों ने गोहत्या की थी । मद्दाराणा ने तुरन्त 
इसका बदला के लिया और उसकी आश्ा से फीरोज़ की बनाई 
£ ऊँची मस्जिद जेला दी गई, बाकी भस्जिदों को तोड़ कर 
बराबर, कर दिया गया आर बद्दां का किक्ा ध्यंस करके चारों: 
ओर की खाई भी भर दी गई। हाथी छीन लिये गये, थुव॒तियां 
कैद कर की गई। हजारों मुसलमान मारे गये | बन्दी की हुई 
गौएँ छुड्ा दी गई। शहर को अताकर आग बुकने पर गोचर 
बता दिया गया । शम्सारखां के लज़ाने का विपुत्न घन महाराणा 
जी के द्वाथ क्षगा । एक वर्ष के बाद ही पुनः महाराणा कुम्स को 
गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना के साथ युद्ध कर बुरी तरह 
से उन्हें, परास्त कछनां पड़ा आर इस अकार स्वारा जीवन 


पी, 


मद्ाराणाजी का हिन्दू-जाति के गौरव की रक्षा के लिये शत्रओं के 
साथ युद्ध करते ही बीता । 


हे...) 


अष्ठम-परिच्छेद 


महाराणा रायमल | 


सम्‌ १४७६ ई० में महाराणा कुम्स के दूसरे पुत्र शंणां 
शयमलजी चित्तोड़ के सिंहासन पर बेठे | उनके गदी पर बेठते 
ही उदण्डम्लेच्छी गे पुनः उत्पात मचा कर हिन्दू-धर्म और उनकी 
संस्कृति के विरुद्ध उपदतत मचाने आरस्भ कर दिये थे | मड़ू का 
सुल्तान गयासशाह उन दिनों सबसे अधिक उदृण्छ और अपनी 
शक्ति बढ़ाने की धुन में था। मजहब के जोश में अंधे सुल्तान ने 
अन्य हिन्दू नरेशों के साथ-साथ मद्दराणा रायमल को भी घनोती 
दी। उन्होंने अभी राजकार्य संभालाही धा।सैन्‍्य-संगठन का भारी 
काम अभी आरस्भ ही किया था, अपने आई उदयसिंद के समय 
के रठे हुए सामन्‍्तों को साम, दाम, दण्ड आर भव चार गुणों 
से फिर एकत्र करके उन्हें राष्ू द्वित के लिये कार्य तत्पर बनाना 
शुरु दी किया था कि इतने में युद्ध की दुन्दुभी बच उठी । 
भब्धियों में से क्ृणसिह टोडिया ने परिस्थिति के विषार से 
भमहाराणाजी को परामर्श देते हुए कहा, “महाराणाजी, यह सम्रय 
'* झापके युद्ध करने का नहीं है। अमो तो राजज्ार्य आपसे संभाषा! 


( पण ) 

ही है, बहुत मी गुप्त-बातों को आप जानते ही नहीं | इसा ये' 
मेरे बिचार से ऐसे विकट समय में मालवा के सुल्तान गयासशाह 
से आपका सन्धि कर लेना ही कहो अधिक उचित होगा।! 
महाराणा रॉयल वृद्ध मन्‍्त्री की बात सुन मुस्कराते हुए बोले, 
“होडछिया जी बर्तमान स्थिति को देखते हुए आपकी सम्मति 
मानने के योग्य दे इसमें कोई सन्देद नहीं | परन्तु आपको भूलना 
नहीं चाहिये कि राजाअंकि वंशघर परिस्थितियोंके दासनहीं बर॑च 
परिस्थितियां ही उनकी दासी है,वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल 
बना लेते है। ऐसे समय युद्ध ग करना माजों शुहिल, खुध्माणा, 
हमीर आर छुस्म के अपूर्वे गौरव को घब्बां लगाना दोगा। 
गयास जेंसे दुष्ट स्तेच्छ को युद्ध में पछाड़ना ही हमारा भुख्य 
कत्तवय है| भेबाड़ के छंत्रिय बीर सदा अपनी कृपाण और नीले 
थोड़े पर ही भरोसा रखते आये हैं। इस ग्बोन्भत्त गयास का 
थदि गब-मंजन न किया तो बद् नित्य की आपत्ति दी बना 
रहेंगी । उसकी सेनायथें माण्डू से कूच कर चुकी है | इस समय 
सब्धि का चचा ने करके अपनी-अपनी तजबारों की घारः तीखी 
करनी चाहिये 

मार बाजों के बजते ही मेवाड़ का गगन-मण्डल गू'ज उठा | 
मेवाड़ की गोद में पते हुए किसान अपने खेतों को छोड़कर 
सैनिक-बेश में भुण्ड के कुण्ड चित्तोड़ की ओर चल्ल प्रढ़े। हाट- 
बाजार, गली कूचों में मेवाड़ के वीर सैनिक हाथ में भाला, कंबे 
पर घलुष, पीठ पर बाणों ले भर हुआ तंरकश तथा- कर 


गो 


( ८८६ ) 
तलबार बांधे चारों झर घृमते दिखाई देने लग। प्रत्येक की 
भूरे चढ़ी हुई, आंखों में गुलाबी डोरे :खिंचे हुए, चेहरों पर 
उत्साह आर देह में स्फूती भरी हुई--सभी राजपूत बीर शत्रओं 
का वर्ष -चूर्णा करने युद्ध स्थल की ओर जाने के लिये लालायित्‌ 
हो उठे | गयास के परामश दाताओं ने वित्तोड़ पर अढ़ाई करने 
से उसे रोका, परन्तु वह जिद्दी था, इसलिये किसी की बात उसमे 
स्प्रीकार नहीं की | मज़हब के जोश भे वह अंथा हो गया था 
ओर इसलिये अपनी भक्नाई बुराई सोचमे की भी उर्में बृद्धि 
नहीं रह गई थी। अपने अधीन लोगों के 'मुक्ताम-सुल्तान! 
पुकारने से उसे ग्ब हो गया था कि बंद सचमुच ही एक सुहताच 
है। चितीड़ के पास पहुचते दी दुर्ग के चारों ओर उसने घेरा 
डाल दिया । हिन्दू प्ति महाराण रायमल्ल ले भोर ही उठकर 
नित्य कर्म से मिवृत्त हो संबंप्रधम अपनी सेना का निरीक्षण 
किया । तदोपशन्त मेवाड़ के महावीर सरवारों ने ध्वज के सम्मुख 
अतिज्ञा की, कि हम ऐसा भयंकर युद्ध करेंगे कि जिससे शत्रु का 
कूल्लेजी कांप उठेगा और मेवाड़ का यश आकाश तक पौक्ष 
जाथगा । इसके बाद थे सब दल बुद्ध दोकर युद्ध स्थल की ओर 
धल दिये। सैमिकों की यथा योग्य मिथुक्तियां की गई । शुने २ 
ब्रीर सरदार चितोड़ाढ़ के दरवाजों ओर केँगूरों पर छोड़े गये। 
एकाएक बिशुल्ल बज उठे ओर नगाड़े पर डेंका लगां कि ग्रवन 
मना आ पहुंची । अग्नि ओर बारूद की ब्यांतो धधक उठी ओर 
आऋराश पर, धुर्थां, छा जाने से चारों ओर: शेंघ॑ंकार हो गंगा। 


( ६७० ) 


बि्तौड़ के बु्जों से ओलों के समान गोले बरसने लगे। बुर्जो ने 
शेष नाग के फर्णों का झूप घारण किया ओर उनमें से गोले वारूद 
को ज्यादा इस प्रकार निकलने लगी जैसे कि शेषनाग के सहस 
मु्खों से हजारों विष भरी जिह्नायें लपलपा कर बाहर निकल 
पड़ी हों | यवन सैनिकों में से जो भी साहस कर उस समय 
शगे बढ़ा, दिदुओं की तलबारों ने उसी के दो हुक कर भूमि में 
घराशाथी कर दिया । 
सारा दिन लड़ते २ सूर्यारत का समय हो गया। यवन सेना 
पीछे हृद गई। घोर आँधकार पूर्ण राज्ि में चित्तीड़ गढ़ के भीवेर 
भारी प्रकाश किया गया ! बीरों की उपस्थिति लेकर महाराणा 
जी ने अपने हाथ से बारी २ सबको खुहरें बांदी | पहले दिन फे 
युद्ध में ही धूर्त गयास को अनुभव हो गया कि पह शेरें की 
मांद में घुछ आया दै (जब सिंह की सूनी शुफ्ा में कोई जाने 
का साहस नहीं कर सकता, तो उसके रहते हुये' बहां कोन जा 
सकता है ? ग़यास के सहाहकारों ने उसे बताता कि चित्तोढ़ के 
भीतर जो यह शोर मय रहा है, यह राजपूत बीरों के उस जित 
करने के लिये ऐोली-सिम्प-ण॥ग में दोहे कहे जा रहे हैं, जिन्हें 
सुनकर ये छ्विग्यू एफ बाणणी द्वी भइक उठते हैं। यातो इस 
समय हमज़ा कर दीजिये, या सेना को पीछे हट जाने का | हुक्ल 
दे दीजिये। । 
कुछ सोचकर रायास कहने क्षणा कि .यहां के हिन्दू भी 
फोल्ाद के बने हुये जाय पढ़ते हैँ, इनका मुकाबला करना मानो 


( ६१९ ) 


भोत को बुलाना दै। मेरी फौज ने जब दिल के वक्त हार कर 
अपना मुँह काला कर लिया तो अब ऐसी अँबेरी रात में इससे 
क्या उम्मीद हो सकती है। बेकार हमला करके अपना ही 
मुकसान करने से क्‍या फ़ायदा ९ 

एक और सलाहकार बोल उठा,-जनाबआली ! चित्तौड़गढ़ 
हिन्दुस्तान के सबसे मजबूत किलों में से एक दे यह आज तक 
किसी से टूट नहीं सकता है ओर न यहां के राजपूत-हिन्द किसी 
से हार मानते हैं। 

ग॒यास ने बढ़े तिर्कार पूर्ण शब्दों से उत्तर देते हुए कह्दा, 
यह चित्तौड़गढ़ का दोप नहीं, मेरे भीरू और डरपोक बहादुरों 
का दोष है जिन्हें युद्धू की निश्वत अपने आरणोंका अधिक मोह है। 

पी फटते ही दोनों ओर सेसाये फिर एक दूसरे के सामने 
आइडटीं | धूर्त शत गुयास ने छुल-कपट से अपता काम सिकालने 
का विचार किया। उसने हाथी, धोड़ों ओर ऊँटों पर नगाड़े 
रखकर चित्तोड़ के सिंहुद्वार की ओर भेजे और चुने-चुने सरदारों 
को पेदल ही चिसोड़गढ़ की एक बुरी पर अधिकार करने का 
हुक्म दिया | महाराणा का परम विश्वासी सरदार रघुनाथगौर 
उस बुन की रक्षा कर रहा था। बहू अपने कार्य में उम्रलेकर 
बड़ी सावधानी और सर्तकता के साथ चहां का पहरा देश्हा था । 
विद्य तगति से इधर-उबर चलकर अपने साथियों को बह 
निरन्तर उत्वादित करता रहता ग॒वे आगे बढ़ते हुये सुसलसानों 
को गोलियों का निशाना बना रहा था। दुर्ग की रक्षक सेना एस 
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समय सिंह द्वार की ओर व्यस्त हो गई थी अतणव रघुनाथगौर 
पर उस समय आरी जिम्मेदारी आपड़ी थी। पत्चक ऋपते ही 
अगशिद गोल अप गोलियां चरस जातीं। आक्रमण कारी भी 
गोलियों का जवाब गोलिय से देरदे थे। गौरमे पत्रक कपकना भी 
आब बन्द कर दिया ओर वह अधीनस्थ सेनिकों को अनुशासन में 
रखता हुआ यन्त्र वालित जैसा आक्रमणकारियोंपर गोले बरसाने 
लगा । भयासुद्दीनके सेनानायक जहीरुल्मुल्क को गौर की गोली ने 
उड़ा दिया । महावीर भेबाड़ी योद्धा सिंह-गर्जणना कर छठे और 
दुर्ग में चारों ओर जय-जयकार होने लगा उस तुमुलनाद गौर 
ध्यन्ति में चीर राजपूत तनिक ढीले पड़ गये और शूर-श्रेष्ठ रघुनाथ 
बीरगति को प्राप्त हुए । 

बीर-बर ग।र के गिरते ही उसके सैनिक क द्ध सांपों के समान 
फ़्फकार उठे आर उन्होंने इतनी उम्रता से गोलियां बरसानी 
शुरू करदी फि देखते-देखते यबने की लाशों के ढेर ज्ञग गये। 
युद्ध ने ऐसा भयकर रूष घारण फ़िया कि शत्रओं के छक्के छूट 
गथे। लड़ाई में धयास के सभी चुने-चुने सरदार मारे गये और 
बह बची हुई सेना क्षेकर युद्धश्थल्ञ ले भाग मिकत्ा। भाट और 
चारण हिन्दू पति महाराणा रायमत्न जी क्षा गुणगान करने करे । 
महाराणा ने अपनी सेना फे सभी बीर-राजपूत उत्तमोत्तम भोजन 
करने के बाद गोमुख-कुएड का जल पिलबाया और अपने दाथसे 
शूरबीरों को मुहरें बांदी।हुर्ग के जिस खॉग (बुज) की रक्षा * 
करते हुए चीर-वर गौर बक्तिदान हो गये थ्रे इसका भाम गौर- 
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आज सखा गया। शूरवी री का सन्‍्|न करने वाले महाराणा की 
जय-जयकार सैनिकों की अन्तरात्मा से फूटर्शनक्ञी ओर चार्रों 
ओर आनन्‍्दोत्सव मजाये जाने लगे | इस विजय से चि्तोड़गद 
ने एक बार फिर हिन्दुओं का मस्तक ऊँचा कर दिया। 

सुल्तान गयास युद्धु में हर कर अपनी राजधानी मएडू' जया 
पहुंचा | पराजय की जया से बह लोगों को बहुत दिनों तक 
अपना मुह न दिखा सका। इतनी घत ओर जन की हासि कराते 
के कारण माणडू में घर-घर उसकी निन्‍दा होने लगी। यह सिस्दा 
ग़यास के दिल में शूल की तरह चुभी ओर उसमे फिर सेना 
का संगठन करना प्रारम्भ कर दिया। परन्तु उसका कोई भी 
सरदार चितोड़ पर हमज़ा करने की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार 
मे हुआ कई महीनों के सोच बिचार के बाद शयासत से अपने 
सेनापति जफ़रखां को एक बड़ी सेना के साथ पुनः भेवाड़ पर 
चदाई करने का हुक्म दिया। बह दुष्ट सेसा जेउर आण्डू से चल 
तो पड़ा, किन्तु से चित्तौड़ जाकाः खुलमंखुला तेच/ड़ की शेता 
के साथ लड़ने का साइस न हुआ । पिछले युद्ध में 3 भक्षी प्रकार 
राजपूती की चमकती हुई तलबारों के फोशज़ पख् चुके थे। 
झत्त इस बार जुफ़रखा ने मेबाड़ की पूर्वी समा पर स्थित 
निहत्थी गज को छठना शुरू कर दिया' ) 

महाराणा यह समाचार सुतते दी अत्यन्त कर दू हुये । यूबनों 
के इस लीजता पूर्ण कार्य ले प्रजा-पालक' सधाराणा को, सुर 
कर विस और फहोंते .तुरूण अर्पनें प्रा राजकुबारों:को/ 
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जिनका साम-पएबीगज, जयमल, सँप्रामसि5, पत्ता ओर राससिंदर 
था उस यव्॒न-सेनापाति की उदण्डता का सज़ा चखाने की आश्ो' 
दी। कान्द चुड़ाबत, सारज्देव, अज्जायत, कल्याणमल खीची, 
पैबारराघव, महपायत और कृष्णतिह डोडिया आदि अनेकानेक 
चुने हुये सरदारों के अधीन बड़ी भारी सेना के साथ युद्ध की 
कमान अपने हाथ में लेकर महाराणा मादडलगढ़ की ओर बढ़े 
युद्ध करने के पूर्व महाराणा ने एक दूत जक़रखां की छावनी में 
भेजा । दृत ने बड़ी घृणा ओर तिरस्कार से जफ़रखां को फट- 
कारते हुए कह्दा,रे गीदड़ों के सरदार ! जब तक भद्दाराणा जी 
के सिंह रूपी राजपूत बीर नहीं पहुचते, तभी तक पू गुलछर” 
बड़ा ले । निहत्थी प्रजा को छूटकर अपना घर भरने वाले दृषट 
यदनो, थिक्‍्कार है तुम्हें और तुम्हारे जीवन को ! नरपिशाचो 
तुम्परी बीरता का पता तो उसी रोज क्ग गया थां। जबकि 
चि्तोड़ के मैदान से अपनी जान बचा कर तुम लोग भागे थे 
यदि दार्भ होती तो ढूब मरते चुल्लू भर पान्ती में | राजपूत बीर 
आ रहे है, फिर से कफ़न बांध कर तैयार हो जाओ !” 

एक्रस्खा में चिढ़् कर पस दूत को पकड़ने की आज्ञा दी, 
किन्ह' यह सेवा ई राजपूत भत्ता कब उन हत्यारों के अपवित्र 
हाथों भे फँस सकता था। बड़े कोशल से तलवार चलाता 
हुआ, उल्चल्ञवा-कूदता अपने आप को बचाता हुआ व दूत 
यबनों की आबनी से मिकल अपने साथियों से जा भिला। मददा- 
श॒णा फी विजय-बाहिली सेना के पहुँचते हीं जफरखा का दिक्ष 
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बैठ गया, किन्तु बह भागा नहीं। गद्दाराणा रायमल ने सेना के 
एक भाग को तीन दुकड़ियों में विभक्त किया और एक-एक 
इुकड़ी का लेनापतति अपने तीन पुत्रों सें से एप्चीराज, जयमल 
ओर सँप्रामसिद्‌ को बनाया। युवराज प्रृथ्वीराज जो बढ़ा बच्चे 
हस्त ओर कहर हिन्दू था, अपनी सेना को सबसे तेभ के बड़ा । 
यक्‍तल शेना की हिरानल उसे समय जफ़रखां खयय॑ कर रहा था 
दोभों सेनाओं के आमने सामने होते ही घमासान रुद्ु होने लगा 
पृथ्वीराज की सेना सूची-ब्यूह से मुसलमानों की सेतो के हृश- 
बल्ल में घुस गई और इस प्रकार उसमें भारी दरार दोगया। 
यबनों के पाँव उखड़ गये और जुफ़रखां जान लेकर भागने कगा। 
तब तक एक ओर से सँमामसिंह औौर दूसरी ओर से जयमल 
भी अपनी टुकड़ियों को लिये हुए उनके लिरों पर जा धमके। 
छाब बह दराचारी जफरखां बुरी तरह से अपनी लेना सहित 
बीच में घिर गया। सांगा ( सेँप्रामलिंद ) ने अपने हाथ से 
इसने यबनों का सँदार किया कि चारों ओर “वांता सोगा ” 
इसी भाम की हुदाई मय गई । 

झत्त में भीषण मार-काट के पशात जुफ़रसां को लेना का 
एक भी सिपाही जीवित न बचा | एक मात्र ०5९ ही ऐसा 
आअभागा रह गया था जो फदे हाल, रक्त-रंजित «६ किये, भंगे 
पाँच, सिर झुकाये युवराज एप्वीराज के चरणों में आगिर। 
पकड़कर उसे चित्तौड़ लाथा गया और एक भहीसा' कोद में रह 
कर भारी जु्माता देने के बाद गर्धास का लेसापति अपमानित 
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व लांछित होकर मेवाड़ से विद्य हुआ। बहां से महाराणा ने 
सेना सहित मालवे की ओर पख्यान किया और जेराबाद की 
प्रसिद्ध लड़ाई में हिन्दुओं ने अपने खांडों से यवन-सेना' के टुकड़े 
ऋर दिये । मालवे की सेना को बुरी तरह से हरा कर महाराणा 
जी ने षहां के सुल्तान से बहुत सा दृण्य वृए्ड स्वछ्ठप माप्त 
क्रिया । युद्ध से लौटने पर महाराशा- तथा उसके बीर-सेनिकों के 
स्वागत के लिये मेवाड़ का अत्येक घर प्जाया गंथा और 
जिप्ोरगढ़ ने तो मानो अमरावती की शीभा ही छीम जी थी । 
महाराणा और अन्य हिन्दू-बीरों के पहुंचते ही सोपें दागकर 
घनका स्वागत किया गया । 

महाराजा रायमजल के तेरह पुत्र थे। सबसे बड़े प्रथ्वीराज, 
तब जयमत, फ़िर सांगा था संगरामसिंह और उसके बाद ऋमशः 
कल्याणमल, पत्ता, रायसिंह, अवात्तीवास, देबीदास, सुन्दरदास, 
बेणीदास तथा दो पुत्रियां जिनका नाम आलब्दबाई ( द्षामोदर 
कवर) और जयवाई (हरकँवर) था । 

इससे बड़ा ओर कोई अखतत्य भ होगा कि भारत में. यबतों 
मे वीस्‍ता से राज्य हस्तगत किया | हमें गन है कि हमारे देश 
ह मी की युद्ध सम्बन्धी व्यक्तिगत योग्यता इतनी छब्र और 
शासन रही है कि जिसके कारण हमारा मस्तक स्देग हँचा 
है <ढेगा । मुसलमानों का यूदू दावा कि. उन्होंने हिन्दुस्तान में 
तक्षबार के जोर से अपना राज्यः स्थापित किया, सबंधा सिध्या- 
मिसाल के ओोर से भरा हुआ ओरे दुनियां को धोखे में: छाजमे 
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बाला दे। परस्पर की फूट के कारण ओर राज्य के उत्तराधिकार 
केलिये आपस में बेसनम्य रखने बाल हिन्दुओं ने ही गुसचमाओं 
के छल कपट में आकेर, अपनी तलवार के बल फ गाज्य जीत 
जीत कर उनके हवाले किये | कहावत पसिद्ठ ही दे कि, “आप 
की फूद ही ते सब हिन्दुवान फूडे |" याद ऐसा न होता तो 
आज ये मुललमान भारत की पवित्र भूमि में हढे से भी ने 
मिक्षते । 

गहराजा रायमल के तीन बड़े पुत्रों-प्रथ्जीराजे, जयमल 
ओर संग्राभसिद में भी राज्य के लिये होड़ हुई और उसने ऐसा 
विकट छूप धारण किया कि तोनों एक दूसरे की जाय के दुश्मन 
घन बैठे । जहां तक एक दूसरे ले बढ़ चढ़ कर शौर्य दखाने 
का भाव था; वहां तक तो ठीक था। राष्ट्र के हित चिन्तन में 
बूसरां से बढ़ चढ़ जाने की इच्छा होनी तो दितकर दे । परचस्तु 
इस इच्छा में अपने साथियों से ढ्वोष करने का मात्र आरा जॉना 
अत्यक्त माशकारी दहै। राज्य राजा की अपनी प्म्पत्ति नहीं, वह 
तो प्रजा की घरोइर है। यह सत्य भूल जाने के ,काशण भारत 
का एकच्छूत साम्राज्य आज छोटे छोटे शाजवाड़ों में बा, हुआ 
दिखाई देता है आर हिन्दू शूरमा इस्लाम के बढ़ते हुए ब्विष-हृक्ष 
की जड़ों को तुरूत द्वी उखाड़ कर ने जज्ञा खके। परिणाम यह 
हुआ कि मुसलमान आज इसे अपनी जागीर समभ बेठें हैं । 

उ्यक्तिगत्त योग्यता का अभिमान आर उसका प्रवृर्शन जब 
अधिके:बदू जाता है तो राष्ट्र को उससे, भारे हानि,उदानी 
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पढ़ती दे, भले ही बह राष्ट्र कितना भी समृद्ध एवं बल शाल्री 
क्यों न हो | बाहरी आक्राग्ताओं का सामता करने के लिये 
यदि सारे इन्‍्दू राष्ट्र संगठित होकर सम्मूय समरुत्थान के 
अनुसार एक बारगी ही उन शन्रुओं को रूदेड़ने का अयत्म 
करते तो आज हिन्दु जाति को मुसलमानों के पैशाविक 
अत्याचार न सहने पह़ते। व्यक्तिगत सा »ज्य लिप्सा ने दी 
भारत के हिन्दू राजाओं को एक न होने दिया। मौका देख कर 
चोर घर में छ&स पड़े और रूह पाठ मचाती शुरू कर दी, गफिन्तु 
सर्वस्व लुटा कर भी भाई भाई ले परमार लड़ाई करना नहीं 
छोड़ा | ए% दूसरे को देखकर जलना ओर स्वर्य उससे आगे 
निकल जाने की चेश करना । यह दृषित' भावलायों ही हमारे 
बित्ाश का कारण बनी हूँ । गति ऐसा ने होता तो कथा उसे 
हिन्दू रणसिहा के सामले कायर शूज्लल तमिक भी उहूर 
पाते १ , 

एक बिन हँसी हँसी में प्रश्चीराज, जयमल आर संग्रामसिह 
ने महल में शाये हुये ज्योतिषी जी को अपनी अपनी जन्म 
पत्रियां दिखाते हुये पू७, “अच्छा बताइय तो हममें से राज 
योग किसके है (” ज्योतिषी जी ने देखा कि ग्रह तो तीनों 
शजकुमारों के बहुत उत्तम है, किन्तु राज-योग कु बर संभामसह्‌ 
के द्वी दे | उन्होंने पहल तो छिपाने की चेष्टा करी, किन्तु 
पुणबीराज फा हठ देख कर ज्योतिषी जी को स्पष्ट - बता देना 
पड़ा कि. शज-धोग संभामलिंह के है, इसलिये मेवाड़ के 
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(शरण बही होंगे। इतना सुनते ही एथ्बीशाज और जयमल 
पारित से आपाद मस्तक जल उठ । थ्वीराज मे आवेश मे 
आकर तुरन्त अपनी तलवार भी (काल ज्ञी और सा भद्‌ 
(हूल) दिया के संभ्रामसिंद्‌ की एक आ।ख उसी समय बाहर, 
निकल पड़ी । अपर बढ़े भाई एथ्वीराज के इस अन्याय पूर्ण 
व्यवहार को देखकर संत्रामसिंद को भी क्रोध अचगया आर 
उन्होंने भो तुरूत तलबार निकाल कर प्रथ्वोराज को जल्कारा | 
दोनों भाशयों में खूब लड़ाई हुईं। और एक जरा सी बात के 
कारण राजमहल्ल देखते २ युद्धक्षेत्र बन गया। अबस्थात बहा 
सहारा या शायमत्र के चावा सारज्देव जी आ प५चे। उन्हाने 
गर्जकर कहा,-“सावधान | अपनी अपनी तकवारें म्यान में 
करो ।” सारहदेव एक प्रभाव शांत्ी व्यक्ति थे | उन्हें सम्मुख 
देखते ही दोगों राज कुमारों ने क्षज्जित होक५ अपनी तलवारों' 
कोप में रख लीं | 

साख़देव ने दोनों भाइयों को सममाते हुये कहा,-- 
ध्यूध्बीराज, तुम बीर हो--सांगा, तुम सो बीए हो ! एक यणां 
रायमंल की दायीं भुजा है तौ दूसरा बायीं भुजा | तुख्हारे जैसे' 
चीरीं की श्राज देश को जितनी आवश्यकता है, यह बात तुम 
दोनों ही भक्ती प्रकार जानते हो । समस्त हिन्दू जाति यबनों के 
अमासुषिक अत्याचारों से हुखी होकर बाहि भाहि कर रही दे। 
घर की फूंद के कारण कितने हिम्दू राज्य ध्वस्त हो चुके हैं । 
छाव येनों के अपवित्र क्षथों से “तंग आये. हमे"हिन्दुओं की 
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आशा भरी दिगाईें एक मात्र मचाई के महाराणाओं की ओर 
लगी हुई हैं। इसीलिये हिन्दू जनता नित्य आतः काल उठकर 
गुहिल, बाण्ण रावल॑; खुम्भाण, हमीर तथा कुम्मा का नाम बड़े 
भीरब से कीततो है। भहराणा रायमल ने माण्यू के सुलतान 
गयासुद्दीन थो रण में अनेक बार पछाड़ फर लोगों में उत्साह 
भर दिया है । जगह जगह हिल्यू चर भें आज भहारशाशणं। 
गायमल के गुण गाये जा रहे हैं। किन्तु बड़े खेद की बात 
है कि उन्हीं प्रातः स्मरणीय महाराणा रायमल् को सम्ताम 
इकर तुम जग आपस में एक दूसरे के खू) के प्यासे हो हे 
हो । यह केसी लज्जा की बात है ! पिता के रहते राज्य के लिये 
लड़ना तुम्हे शोभा नहीं देता । कया ही अच्छा हो यदि तुम 
दोनों अपने-अपने बल ओर पराक्रम को शत्रुओं का मान मर्रन 
करने में व्यय करो। मात्भूमि के लाड़लो, देश की स्वाधीनतां 
बनाये रखने के लिये आज तुम्हें अलग होकर नहीं, एक साथ 
मिल कर काम करना होगा। यहा समय कलह बढ़ाने का महीं, 
संगठित होकर अपनी शक्ति बढ़ाने का समय है और उस शक्ति 
'का अयोग शत्रु को मार बयाने में करो तभी तुम्हारा, तुम्हारे 
देश का, ज्ञाति, धर्म और समाज का कल्याण हो सकेगा; 
झन्यथा नहीं [”? 

इसी अक्रार को बहुत सी अँच नीच बातें समकाकर 
सारक्देव ने उन दोनों भाइयों को शान्त कर दिया! कुँवर 
' अंग्रामसिंद जो सरल प्रकृति के एक दूरदर्शों राजकुमार थे, अपने 
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झंदा के उपदेशों को मानकर फिर जैसे के वैसे हो गये । किश्तु 
युवराज प्रश्वीराज के दृदय में ईष्याश्नि ज्यूँ स्पूँ सुलगती ही 
शह गई । हृठी ओर उम्रस्यभाव का होने के कारण वह भाई की' 
शत्रुता अपने हृदय से दूरन कर सका। 
सारज्देव उब्मना बीर और एक आदशगे व्यक्ति भे। प्रथ्बी- 
राज के मन में उठी हुई कुत्सित भावनाओं को थे ताड़ गये थे, 
इसीलिये जाते समय सँग्रामसिंह को भी वे अपने साथ हीं 
लिवाते ले गये श्रोर अपने निवास स्थान पर पहुच कर उन्होंने 
सँग्रामसिंह की फूटी हुई आंख की बड़े ९ पंथों ओर कविराजों 
खे चिकित्सा भी करवाई, परन्तु वह आंग्य फिर ठीक मे हो 
सकी | कुछ दिनों बाद तबकि कु पर सँंगालिद अकेले ही कहीं 
जा रहे थे, पथ्वीसज ने पुनः उन्हें घेर लिया और युद्ध के लिये 
शलकारा। सँग्रामसिंद भी उत्त जित हो उठे। दोनां लड़ने के 
लिये अभी उच्येत हुये ही थे कि सारज्षदेव ने पहुंचकर पुनः 
घीन बचाव करवा दिया और खंमकाते हुये बोले, 'यवि तुस 
निर्थय ही करना आहते हो कि राज्य किसको भिल्ेगा, तो 
भीमल गांव के मन्दिर भें चले जाओ। वहां चारण-जाति की 
एक पुजारिन है, जिसे लोग आज कल का अबतार मानते हैँ । 
उससे अपना फैसला करा लो !”? 
<. एक दिन प्रध्वीराज, जयमत ओर सँपाससिश उस गांव में 
भी जा पहुचे | उनके साथ सारडदेव और अनेक राजपूत सर- 
झर भी थे। मन्दिर में पहुंचकर राजकुमारों ने पुजारिन से बढ्ी 
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प्रश्य किया कि हम तीचों में से मेवाड़ का मदाराणा कौन बनेगा 
पुआारिन ने गणित बिशा के आधार पर हिसाव जोड़ ज्ाड़ कर, 
घताया कि “चित्तौड़ के सिंहासन पर सँभामसिंद द्वी बैठेगा ओर 
ये दोनों भाई-एथ्वीराज ओर जयमत शड़ते हुमे मारे 
जायेंगे।” पुजारिन के मुख से बात अभी समाप्त भी न हो पाई 
थी कि प्ृथ्ची राज ओर जयमल अपनी २ तलबारें सँत कर०्क ' 
साथ ही सांगा पर दृठ पढ़े! सारक्देव ओर सँग्राग्िंह में बड़ी' 
फुर्ती से उन्त दोनों के बारों को अपनी ढाल से रोका । प्ृथ्भीराज 
ने पुन सांगा पर बार किया प॥यर सारब्देव ले आउने सिर पर 
झेल कर उस बार से साँगा को साफ बचा दिया | श्रव तो सांगा 
के क्रोध का भी,ठिकाता न रहा । बहू भी अपनी सलवार, सूँल 
कर पृथ्वीराज: पर टूट पढ़ा और दोनों भाइयों में खूब लड़ाई 
होने लगी । लड़ते २ दोनों दी दुरी तरह से घायल हो गये, पर' 
हार एक ने भी न मानी । अन्त में छुछ देर बाद प्रध्बीराज 
बेसुघ होकर नीचे गिर पढ़े । जअयमल्त बार करने के लिये आगे 
बढ़ा, किन्तु सांगा में अब लड़ने की शक्ति नहीं रह गई थी। 
छतः आत्म-रक्षा के लिये अपने धोड़ें पर चढ़ ये वहां से सांग 
लिकते ॥ जयसल भी अपने सैनिकों सहित उन्हें पकड़ने के किये 
दौड़ पढ़ा। 
धांगा अपने घोड़े को सरपद दौड़ाते हुये सेबन्ची गांव में* 

जा पहुंचे | वहां रुपनारायण के मन्दिर में वर्शंम करने के लिये 
बीदा जयत्‌ माजबन राडोर आपने कुछ सामियों को खेकर आया 
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हुआ था। कुबर संग्रामसिंद को ऐसी दशा में देखते ही बह 
रतब्ध रह गया। सांगा ने जल्दी जल्दी उसे अपनी पूरी बातों 
मे अवगत कराया . बीदा ने उन्‍हें आश्वासन देते हुये विश्राल 
करने को कहा । किन्तु घाव घोकर वे लोग अभी सांगा की 
अरइम पट्टी करके निबटे ही थे कि इसने में, जयमल्ल भी अपने 
सैनिकों सहित बहां आ घमका । उसने बीदा को धमकाते हुये 
कहा,-बीदा, सांगा को जल्‍दी हमारे हवाले कर दो--नहीं रो 
गेहूँ के साथ घुन भी पिस जायगा। सांगा को तो इम छोड़े'गे ही 
नहीं, किन्तु तुम व्यर्थ ही मारे जाओगे ।” बीरबर बीदा भी 
+ घेरने बाला पुरुष नहीं था। उसने कड़कती हुई आवाज़ में उत्तर 
दिया,--शाबोश, कुँबर जी ! आपसे यही आशा की जासकती 
थी। मुझे उपदेश करने की अपेक्षा जए अपने कर्तव्य की ओर 
देखो । भाई के रक्त से हाथ रंगना चाहते हो, खज्णा नहीं 
आती ? जानते हैं महाराणा जी इस अनीति के लिये आपको 
क्या दृण्छ देंगे ९” 


जयमत इस तरह की फटकार सुनते का आदी नंहींथा। 

बह समझ गया कि शरण में आये हुये सांगा को बीर रादौर 
बिता बुद्ध किये हुये कभी ने देगा। उसने बीदा को युद्ध के लिये 
लत्ञकारा | घीरवर बीदा ने सदर्ष युद्ध करना खीकार कर लिया । 

५ भौर सांगा को अपने घोड़े पर बैठाकर गोंडाबार की झोर भेज 
दिया। सांगा को सुरक्षित स्थान में भेजने के बाद दी बह स्पर्थ 
जयमल के साथ छड्ाई में कूद पढ़ा ओर खेमिक थोड़े होने 
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के कारण ज्येष्ट शुक्ला ७ सम्पत्‌ १५६१ बि० को राठोर बीढ़ा 
जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया । उसके सेनिक भी एक 
एक करके सब कट मरे। बाह रे, बीर बीदा तू धन्य है! 
शरणागत की रक्ा करना ज्षात्र धर्म समझ कर ही तू ने अपने 
भ्राणों का मोह भो त्याग दिया। 
बीदा को मार कर भी अयमल के हाथ सांगा म लगे सका | 
सिंह पहले ही पिंजड़े से निकक्ष भागा था । इसलिये बह निराश 
होकर खाली हाथ वहां से कीट आया। उधर प्रश्यीरांज और 
सारक्षदेव के घात्रों की चिकित्सा की गुई। दोनों के घाव भर. 
कर पूर्ण स्वस्थ होने में काफी दिन लगे। महाराणा रायमल ने 
जब इस आतू कलह को बात सुनी, तो उन्हें, हार्दिक दुख हुआ | 
जांच करने पर महाराणा जी को ज्ञात हो गया कि प्रध्बीराज 
ही इस कक्षह, का मूल कारण है। उन्होंने एक दूत के द्वारा 
पृथ्बीराज को कहला भेजा कि यदि तू पुरुष है तो मुझे अपना 
भुह न विखाना। भेरे होते हुये तूमे राज्य के क्ञोभ से ऐसा 
बक्ेश बढ़ाया ओर मेरा कुछ भी लिहाज नहीं किया | कुल गौरव 
के मान अपमान की तू ने ज़रा भी परवाह न॑ की; क्‍या इसी लिये 
, तू पैदा हुआ था कि अपने दुष्कृत्यों से तू मुझे दुशछ पहुंचाये । 
चृथ्ची राज इस फटकार, को सुन कर बहुत लज्जित हुआ और 
कुल्भतगढ़' जाकर रहने छगा । 
पठानों का एक सरवार लाला उन्हीं दिनों बहुत॑ उपग्रण 
मचा रहा था | उसने जयपुर राज्य के दोंडानगेर को सोल॑कियों' ' 
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से छ्ीनकर उन्हें निकाल दिया और स्वयं बहां का अधिकारों 
« बन बैठा | सोलंकी राव सुरताण हरराजोत आपसि का भारा 
हुआ हिन्दुओं के एकमात्र आधार- महाराण रायमल जी को 
शरण में आ पहुंचा। महाराणा ने उसका बहुत मान किया 
ओर बदनौर का प्रदेश जागीर रूप में देकर उसे अपना सरदार 
बना लिया । राष सुरताण हरराजोतत की तारावाई नामक एक 
परम रूपबती कन्या थी। जयमत्न ने उसकी ख्याति सुनकर 
उसके पिता सुरताण यो कहा भेजा कि मैंने सुना है आपकी 
पुत्री बड़ी सुन्दर है, यदि यह बात ढीक है तो में उसे देखना 
चाहता हूँ। पसन्द करने पर ब्याह कर लछगा। 
शात्र सुर्वाण को अयसल की यह छद्ृण्डता बहुत बुरी 
लगी, किम्तु महाराणा रायमल का जागीरदार होने के नाते 
सोलंकी राब ने उत्तर में कहला भेजा कि, “कुगर जी; हम 
श्जपूत हैं. और राजपूत की पुत्री पहले दिखाई नहीं जाती । 
हां, थदि आप उससे विवाह करना चाहें तो मुझे स्वीकार 
ड्ै |? 
कोघी जयमल ने मद्ागणा को बिना सूचना दिये सेना 
लेकर राव पर चढ़ाई कर दी । इस युद्ध में ताराबाई के मामा 
स्मसिदह के हाथ से जयमल्न झारा गया। रल्र्णिंद भी 
जयमल्ल के संगिकों से बच ने सका और उसे भी किसी सेनिक ने 
झरकर समाप्त कर दिया। सूचना मिलते ही अह्यराणा को 
अपमे पुत्र जयमल के मारे ज्ञाने का बड़ा दुश्ख हुआ ओर 
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उन्होंने मामते फी जांच कराई। न्याय परायण महराणा 
रायसक् को जब यह मालूम हुआ कि इसमें दोष जयसल का 4 
ही था, तो उन्होंने राब सुरताश निरपराबी को घोषित कर 
दिया | इस न्याय से महाराणा रायग्रल का यश देश के एक 
कोने से दूक्षरे कोने तक फैत ]॥ा। 

टोड़ा का शब्य छ्िन जाने के कारण ,सोलंकी राव सुरताण 
हर समय दुश्खी रहा करते थे भोर रात दिन वे अपना राज्य 
बापिश कैने का ही उपाय मोचा करते थे। उन्‍होंने मिश्चय 
किया कि में अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह उस बीर राजपूत 
से करूँगा जो मेरा राज्य भुझे मापिस दिल्लाने की ग्रतिन्ना करे । श 
यह रूबर उह्ठती पड़नी प्ृथ्बीराज के कानों तक भी जा पहुंची | 
उस्र बीर राजकुमार के लिये ताराबाई के सीन्दर्य की अपेक्षा 
दुष्ट कर्खाखां का मान मर्दन करता ही कहीं अधिक आकर्षक 
था। फसने राव सुरताण से टॉड़ा वापिस दिलामे की प्रतिज्ञा 
की । बड़ी धूम थाम से एश्वीराज के साथ ताराबाई का विवाह 
सम्पन्न हो गया । राजपूत वीर सदा ही अपने प्रण के पक्के 
होते हैं। पृथ्वीराज ने नये ढंग से सेन्‍्य संगठन किया ओर 
ज़ल्ल्ाखां पर चढ़ाई कर दी। घर-बर में गीत गाये जाने क्षगेः 
आग जलता पृश्चीराज आयो !” 

और--हदू प्रथ्वीमछ, भाजे टोंडो । 

लड्ा तर सरघारे लोद || भाग कहा पृथ्चीराज बायो | 

येंगीत लक खां के कानों में सी पड़ा। पर बह अपनी 


सेना तैयार भी न कर पाया था कि एथ्वीराज की सेना ने दोंढ़े 
को आ घरा। अजमेर का मुसल्लमान सूबेदार महलूखां “इस्लाम 
खतरे सम” देखते ही लल्लाखां की सहायता कर्ने टोड़ा भा 
पहुंचा । परन्तु उसके पहुंचने के पू्त दी पृथ्वीराज की ततबार 
लल्लाखां के दो टुकड़े कर चुकी थी और ताराबाई के भाज्े ने 
उसके सिर को छेद्कर आकाश में कट्टर दिया। चारों ओर 
पृथ्वीराज की वीरता की धूम मच गई। लल्ज्ाखां को ठिकाने 
लगाकर पृथ्वीराज की सेना ने मल्लखां पर भी घावा बोल दिया 
आर देखते देखते उसकी खेचा का भी सर्-संह्यर कर दिया 
पृथ्वीराज मे आगे बढ़ कर एक हाथ तलवार का ऐसा मा. कि 
अजमेर के सूबेदार मल्लखां का सिर कटकर भुट्टा सा दूर जा 
गिरा। असुर के मरते ही राजपूत बीरों ने अजमेर के किल्ते 
गढ़बीठली २ अधिकार कर लिया। बह्मयं भगवद्ध्वज लहरा 
गया। शंख झौर नगाड़ों के मंगल्न-ननाद से सारा अज॑मेर: 
गूँज उठा ओर प्ृण्जीराज की जय जयकार होने लगी । 

अजमेर की विजय के बाद जब पृथ्वीराज कुम्मलगढ़ बीटा 
तो किल्ले में उसंका बड़ी धूमघास से स्वागत किया गया । विजय 
का नशा बहुत चुरा द्ोता है। प्रथ्चीराज भी इस विजय गय॑ से 
फूलकर अपनी मर्यादा को भूल बैठा। भद्दाराजा रायमल से 
अपने चाचा सारज्ञदेव को कई थुद्धों में अच्छी वीरता विखाने 
के फारण मैंसरोगढ़ की जागीर उन्हें दे दी थी। उस जागीर 
की बराषिक आय कई लाख दपया थी। एथ्वीराज ने सारज्देव 


( श्च्य 


से बह आगीर छीन लेने का निश्चय किया। क्योंकि सारज्देव 
में भीमब्गांव की लड़ाई में सांगा का पक्ष लिया था, तभी से 
पृथ्दीराज के मन में यह बात खटक गटे थी । अब मसोफा पाते 
ही दो हजार सवारों को लेकर उसने बद्वाई करदी । सारफ़पेव 
किल्ले से निकल भागा । इस प्रकार प्रथ्बीराज ने विजय गये सें 
चूर होकर राज्य के शुभ चिन्तक् बीर का हाथ से खो 
दिया । 

सारज्ञदेव अकारण दी अपनी जागो लिन जाने के कारण 
अत्यन्त क्रूद्ध हुए और अन्य कोई उपाय न देख कर ये 
महाराणा जी के विरोधी सूरजमल से जा मिल्ले। सूरजमल देश 
द्ोही था, दह माण्ड (मालवा) के सुलतान नासिद्द्दीन की 
शहूपर भद्दाराणा के विरुद्ध भड़क उठा था । सासगदेव के पहुंचते 
ही माण्डू के सुश्तात ने सूरजमत और ऊारज़ुदेव को भद्ाराणा 
रायमल के पिदद्ध छू भड़काया | वे वोलों उस कुटिल स्लेच्छ 
की कपद पूर्ण चालों फो ले समक सके और सुल्तान की सेना 
का जोर पाकर चित्तीड़ पर चढ़ाएं करने के लिये चल दिये | 
महाराणा को सूधना मिलते ही घुड़ सबारों की एक छोटी सी 
डुकड़ी लेकर गम्भीरी सदी के किसारे वे अपने विरोधियों पर 
हृंड पड़े। इस युद्ध में शत्रु सेना की ठीक संख्या ओर बल्य का 
ठीक अनुमान न होने के कारण भद्दाराणां जी को बड़ी 
कठिनाई का सामना करना पढ़ा। युद्ध ने सयझुर रूप धारण 
कर लिया और महाराणा के इस युद्ध में बाईस पाष लगे। 
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सूरजमल ओर सारज्देव की लेना जोर पकड़ती जा रही थी कि 
अकस्मात कुन्मलगढ़ से पृथ्वीराज के सेनापतित्व में एक विशाल 
सेना भा घमझ्ी । भीषण संग्राम के बाद विजय प्रथ्वीराज की 
हुई | सारज्देव और सूरजमल दोनों बहुत बुरी तरह से घायल 
हुए | खारब्देव का बड़ा लड़का लिम्ब्ा इस युद्ध में सारा गया। 
भालवे की सेना के साथ साथ अपनी भी खेना का सर्व संद्दार 
कराके सूरजमल सावड़ी को ओर सारहदेव बाहरडे को 
भाग गये । 

कुछ दिनों के बाद सूरजमल बाठरड़े पहुंचा ओर बहा 
सारक्षदेव से मिलकर उसने गुप्त परामर्श किया। उसी दिन 
खबर पाकर पृथ्वीराज भी एक सदलत सवारों को लेकर बहा जा 
पहुँचा । आक्रमण करके उसने सारक्देव को मार डाला भौर 
सूरजमल के साथ सन्घि हो गई। इस प्रकार सारहदेव को 
सार कर उसने अपने बेर का बदला उससे ले लिया। सूरजमल 
मेबाड छोड़कर बाहर चला गया । 

पृथ्वीराज की बहन आनम्दबाई का विवाह सिरोही के 
अधिकारी राव जगमल् के साथ हुआ था। अन्य रानियों के बह- 
काने से राय उसके साथ बड़ी कठोरता का ज्यवह्ार किया कश्ता 
था। प्रथ्वीराज अपने बदहनोई को समझाने के लिये सिरोही 
पहुंचा। वहां उसका बहुत आदर सत्कार किया गया। परन्तु 
सगे सम्बन्धियों में से ही किसी ने घातक विष देकर पस 
महागीर का आणान्त कर दिया। कितने दुःख की बात है कि 
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जिस योद्धा मे विधर्मियाँ के दांत खो कर विये थे और अपने 
प्रचंड आक्रमणों के कारण सारे देश में: 'डढशा' एथ्बीशज के 
नाम से ख्याति पाई थी ;. बहू अपने ही सम्बन्धियों के हाथों 
छकाल शृत्यु गाय गया। आपस के हुप ने दी हमारे देश 
को बुरे विन दिखाये, नहीं तो कोन नहीं जानता कि यहां के 
युद्धवीरों की तलवारों के तीखे पानी के सामने ठहरने की शक्ति 
किसी भी आक्रमणकारी में न थी | 

उधर कुवर सांगा जब सेवन्त्री गांव में अपने भाई जथमह 
के चंगुल से बच निकले और बीर राठोर बीदा ने अपने घोड़े 
पर चूद। कर उनके आखों की रक्षा कर दी। तब वे शत बेष में 
गॉडावर जाने के बाद एक गांव में, एक शडरिये के घर रहने 
छगे। कुछ दिनों बाद भेद खुल जाने के भय से वे वहां से भी 
खिसक गये ।। गुप्त वेष में ही उन्होंने इधर उधर धूम कर बहुत 
दित काटे । फिर एक घोड़ा खरीद कर अजमेर के पास स्थित 
श्रीगर में आकर रहने लगे। वहां का अधिकारी परमार कर्म चम्द 
उम्र पर बहुत दयातु हो गया था। 

एक दिन कुँचर संघ्वससिंह एक पेड़ के नीचे पढ़े हुये सो 
रहे थे, उन्हें जगाने के लिये कुछ राजपुत साथी उसके पास 
आये। वहां पहुँचकर उन्होंने जो दृश्य देखा, उससे वे क्ोग 
आश्चर्य चकित रह गये। एक बड़ा भयंकर काला विषधर 
ताग अपना फण फैलाये सांगा के सिर पर छाया कर हा था । 
पहले भी उन्‍हें अनेक बार यह शंका हुई थी कि यह युवक कोई 
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असाधारण पुरुष है। सांगा का सुगठित शरीर, भरा हुआ चेहरश, 
बड़ी बड़ी आकर्षक आंखें (एफ आंख गायब), आजानु भुजायें 
बिशाज बच्षस्थल, गेहुआं रंग, तेजस्वी मुख कान्ति, प्रमावोत्पादक 
भाव अक्»िमा, पदात्त चेष्टायें, गम्भीर कण्ठ स्वर तथा युद्ध 
सम्बन्धी विनर योजनायें वहां के राजपूर्तों को मुग्ब किये हुये 
थीं।। परन्तु आज की धठना से तो' उन्हें निश्चय ही हो गया कि 
थद्द अवश्य कोई राजपुत्र है। उन्होंने यह बात कर्मचन्द से भी 
फट्दी | परमार कर्म चन्द के पूछने पर पहले तो सांगा ने टाल देने 
की चेष्टा की, परन्तु कर्म चन्‍द के सदृब्यवद्दारों के कारण सांगा 
को अपना भेद उनसे छिपाने की इच्छा न हुई। उन्होंने कह दी 
दिया--मीं सांगा हैँ” कर्म घन्द चकित हो बोल उठे-“सांगा ! 
साथी शजपूतों मे कहा, “सांगा !” गांव के ज्ञोगों के मुख से 
निकल्ला-“सांगा !” और गली कूचे, हाट बाजारों में 
भीड़ लग गई बहां के निवासियों की । कुण्ड के कुण्ड के क्ोग 
झाने कगे सांगा को देखने के लिये । एक देखता, तो दूसरे 
की ओर घूम कर फुसफुससा देता--“बह दे सांगा--मेषाड़ के 
राजकुमार संग्रामसिंद !” और “सांगा सांगा” केघल इसी नार, 
फी धूम भच गई चारों ओर उस नगर में । « 

डचर महाराजा रायमत अपने दो पुत्रों पृथ्वीराज ओ:< 
जयमज् के मारे जाने के कारण रात दिन बहुत दुःखी रहा करए 
मे । संग्रामसिंद का उन्‍हें कोई पता न था। उनके अज्ञात बार 
के कारण पन्‍होंने अपने छोटे पुत्र जेसा को चित्तौड़ ७ 


(१९१२. ) 


उत्तराधिकारी तियत कर दिया। परच्ु भहाराणाजी का सन 
रह रहकर सांगा के लिये बेचेन हो उठता और ये हर समय 
यही सोचा करते कि किसी तरह संग्रामसिंह का कहीं पता लगे 
जाता। यत्रनों का मान मदन करने की शक्ति ध्रथ्वीरज में थी 
या खांगा में | एक की झत्यु हो चुकी थी और दूसे का उबहें 
कोई पता ही न था। अत्यन्त निराश होकर मद्दाराणाजी ने 
दान पुण्य आदि सत्‌ कार्यों में अपने शेष दिन बिताने शुरू कर 
किये | यवनों ने आक्रमण करके श्रीएकलिंगेश्वर जी के विशात्न 
मन्दिर को बहुत हामि पहुंचाई थी, महाराजा ने उसका पुनमद्धार 
सूत्रधार अजु न के धारा कराया और कई गांव उस मन्दिर के 
साथ लगा दिये। फिर अपने गुरु गोपाल भट्ट को प्रद्मण ओर 
घर गांव भेंट किये | एकलिंगेश्बर मम्दिर को प्रशस्ति के लेखक 
को रतनखेड्ा गांव पुरस्कार में दिया। राम, शांकर ओऔर 
समयासंकट नामक तालाब बनवाये। अर्थशास्त्र के अलुसार 
निःसब्तान और सम्बन्धी विहीन मरने भालों का धन शाजकोष 
में जमा करने की आज्ञा होती है, किन्तु महाराणा जी ने ऐसा 
घन राजकोष में न लेकर वरिद्र ओर कह्नालों में बांदने की 
आज्ञा दी | अजा हित के लिये उन्होंने बहुत' से कार्य किये । 
महाराणाजी के दान-पुण्य ओर सत-कार्यों के फक्ष खरूप ही 
मानों एक दित उन्‍हें समाचार मिला कि सांगा जी'बत हैं और 
अम्ुक गाँव में रहते हैं। सुनते ही वे आनन्द पिभोर दो उठे और 
शीघ्र द्वी उन्होंने अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि तुरन्त जाकर 


( ९९११ ) 


कुबर संग्रामसिंह की ससम्मान यहां ले आश्यो और उनके आश्रय 
दाता कम चनन्‍द को भी साथ लिया जाओ | यथा समय कुंवर 
सांगा और कर्मचभ्द को क्ेकर सब क्लोग चित्तोड़ आय। 
महाराणा रायमल् ने मुहत से बिछड़े हुए अपने पृत्र को देखते 
ही हृदय से क्षणा लिया और कर्म चनन्‍द को एक बड़ी जागीर देकर 
पम्मानित किया | 

महाराणा शयमत को अपना निश्चय बदलना पड़ा आर 
जैसा कि जगह संग्रामशिंह को.चिसौड़ का उत्तराधिकारी बनाया | 
महाराणाजी स्रोये हुए सांगा को पाकर खुश तो बहुत हुए, बिन्‍्तु 
प्रथ्यीराज और जयमक्ष जैसे महारशथी पुत्रों की याव रह-रह उन्हें 
धह्चिम कर दिया करती थी। विशेषत! प्रथ्वीराज की बीरता का 
चित्र रह-रहकरः उनकी आंखों के आगे घूस जाता था। इससे 
उसके स्वास्थ्य पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा और मरे दिनों दिन 
दुर्बल होते चले जा रहे थे। महाराणी भी झपने पति की 
श्रपस्था देखकर चिंतित हो घठीं | अपने वो पुत्रों का ठुः्ख तो 
उन्‍हें, पहले ही से था। अब पति की अखस्थता उन्हें 
और भी अखरने लगी। महाराणा रायसल की कई रानियां 
भी । पथ्बीराज, जयमंत्र और संभामसिंह की माता इलबत के 
शासक शजघर बाधावत की पुत्री थी । यह महाराणा की पढ- 
पी थी। इन्हें दु।ली देखकर तो भहाराखा जी का ढुख और भी' 
बढ़ भया। इस प्रकार दोनोंदी एक-दूसरेके लिये दु।खी रुने लगे 


श्रन्‍्त में व्येष्ट शुद्दी १ संबत: ९५६६ वि० को ३६ वर्ष राज्य 
करने के उपराब्त महाराणा रायभत्ञ ने इहतौकिक कीला समाप्त 


द् 


ते 
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कर परलोक जाने की तेयारी की | अपने शापन-काल में हिल्दू- 
घमं की रक्षा के लिये उन्होंने अनेके बार युद्ध में विधर्मियों की 
प्रबल सेनाओं का सर्व-संहार किया | महाराणा की देह-स्याग से 
हिंदुओं को जो दुःख हुआ, उसका बर्शान करना कठिन दे। 
मुसलमानों को उनकी झत्यु से हार्दिक असन्नता हुई, क्‍योंकि 
हिन्दुओं में वित्तौड़ का सिंह महाराणा रायमल ही उनका गद॑- 
खत्रें करने वाले थे | यद्यपि आज वे हमारे बीच विद्यमान नहीं 
है; किन्तु हिन्दू-धर्म, हिन्दू-संस&ति, सभ्यता और समाज की र्ता 
के लिये महाराणाजी ने जो कार्य किये, उससे यश छसका 
आकाश में फंलकर चारों ओर ग्रसिद्ध दो गया। उनका नाम सदा 
मर रहेगा। 
पे ८) 


नवम-परिच्छेद 
महाराणा संग्रामसिह 

भद्दारणा शायमल की उत्यु के उपरान्त, सन्‌ १४०६ ई० में 
उनके तीसरे पुत्र संपामसिद्द चित्तोड़ के सिंहासन पर बैठे । 
इ्नका असल्ली नाम संग्रामसिंह तथा उपनाम सांगा था। वे बड़े 
पशाक्रमी एंव राजवीतिज्ञ शासक थे। उनके राजत्व-काज में भी 
मेवाड़ को जैसी उन्नति हुई, उसका वर्णन शाजस्थात के इतिद्वास 
' में बड़ी अपूर्वता से किया गया दै। महाराणा संप्रामसिह् को योद 
अपने समभ का छ्रपति कद्दा जाये, तो कोई ऋत्युक्ति में होगी | 


5 


प्रायः सभी देशों फे राज उनका ल्ोइ मानते थे। उनके राज्य» 
सिषेक के समय दिल्‍ली में सिफन्‍दर लोदी, गुजरात में महमूदशाह 
बेगढ़ा और मालवे में नासिरशाह खिलजी राज्य करते थे। 
भाश्हू के सुल्तान कई युद्धों में मेवाड़ से हारकार भाग चुके थे 
झौर गुजरात के शाह महाराणा-बंश का लोहा मानते थे तथ॥ 
दिल्ली का राज्य उन दिनों बहुत दी शोचनीय अवस्था में हो 
रहा था | उसके तइसीलदार जब फर छगाहने के क्षिये किसी 
गांव में जाते तो वहां के ज्ञोग दिन-दद्दाड़े उनको मार छाकछते। 
प्रत्येक हिन्दू इस विदेशी एँघ विधर्मी आक्रमणकारियों को घूणा' 
शोर तिरस्कार युक्त दृष्टि से देखता था | महाराणा संभामसिह के 
रशज-तिलक के समय तीनों गन शासकों ने अनेक बहु-मूल्य 
- ध्रस्तुयें उन्‍हें मेंट में भेजी थी । बहुत से हिन्दू नरेश और सरवार; 
जागीरदार और किल्ेदार, मुसलमान अमीर और शाद्वाजादे 
महाराणा को सिर कुकाने उस समय चित्तौड़ श्राये थे। 
परमार कम चन्द को, जिसने आपत्ति के समय संभामसिह्‌ 
की रक्षा की थी ओर उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया था, महाराणा 
शाग्रमक् ने एक बड़ी जागीर देकर उसे सम्मानित किया था। 
परन्तु संग्रामसिंद ने उसे पर्याप्त न ससमकर गद्दी पर बेटने के 
शक वर्ष बाद ही अजमेर, पर्वतसार; माण्डल, फूलिया आर 
बनेढ़ा आदि पनन्‍्द्रह लाख रुपये वाषिक-आय के परगते जागीर में 
देकर सस्का पहुत सम्मान किया और दाबत की पदबी भी 
से दी | ' ४ 
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पुराने जमाने में जागीर देने की यह प्रथा भी बहुत धनि 
फारी थी। इसी रीति ने आगे चलकर भारत के एक: चन्न राज्य को 
अतेक छोट ९ राज्यों में विभाजित कर दिया। उस दिलों के 
शासक, यद्यपि अपने हितेपी व शुभ चिन्तकों का मात बढ़ाने के 
लिये ही बड़ी २ जागीरें उन लोगों को दे दिया करते थे किस्सु 
शायद इस फटु-सत्य को भूत जाते थे कि ऐसा करने से साथाज्य 
की एक-सत्रता एवं संगठित-शक्ति नष्ठ हो जाती है। सारे देश 
की रक्षा का सामुहिक उत्तरदायित्व भूलकर वे रजवाड़े अपने ४२ 
प्रदेश को ही अपनो सीमायें मान लेते हैं।जब विभधागयों के 
आक्रमण का समय उपश्थित्त होता है, तब सामूहिक रूप से 
युद्ध करना तो दूर रहा--अस्येक रज बाड़े को शपनी अपसी स्षा 
करने में ही अपनी पूरी शक्ति लगा देनी पड़ती है. । यदि समय 
पड़ेने पर सब हिन्दू राजा एक होकर एक साथ आकर ण कारी 
पर टूट पे, तो कोई कारण नहीं कि वे अपने शत्रू को नीचा 
दिखाकर देश की पतित्र भूमि पर से उनका आस्तीत्व ही न सि.। 
दें । किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं, क्योंकि उस समय सबको 
अपनी-अपनी चिन्ता ही रहती है।धूत॑ आाक्रमणकारी भी 
सबसे एक-बारगी ही युद्ध व छेड़कर धीरे-धीरे एक-एक को अपने 
काबू में करते हैं । सर्व प्रथण जब सिन्‍्ध पर आमामण हुआ, 
तब और सब हिन्दू नरेश बेखबर सोये पढ़े थे। सिन्च का दिन्दू 
राज दाद € संबन्‌ ७३८ बि० में अकेज़ा हो कुड् शाबपूतों को 
लेकर युद्ध स्थल में कूद पड़ा और मुहस्मद्‌ बिन क्रांसिम की 


( १७ ) 


विशाल यवन-सेना को मारता-काटला स्वर्थ भी बीएण्गप्ति को 
प्राप्त हो गया | यदि उस समय सब हिन्दू भरेश एक साथ मिल 
कर दाहर की सहायता करते, तो उन विघमियों का सिन्थ पर 
कालिकार करना तो दूर रहा-आगे बढ़ते का साहस कदापि 
न होता | अ,पस की फूट और हिन्दुओं की बेखबरी से लाभ 
उठाकर ही मुहम्भद्‌-बिन-क्ासिम की मेबाड़ तक बढ़ने का साइस 
छुआ | संवत््‌ ७७० बि० के लगभग उसने मेवाड़ पर चढ़ाई की 
थी, किन्तु बाप्पा रावज् की तलवार के आगे उसे सिर झुकाना 
पढ़ गया ओर अपनी कब्या का विवाह बाप्ण के साथ कश्मे के 
जाद ही बह खुरासान की ओर भाग गया । 


ईडडर राज्य के अधिकारी राब भाण के दो पुत्र थे, सूरजमल 
ओर भीमसिह | राव भाण के बाद उसका बड़ा पुत्र सूरजमत् 
गद्दी पर बैक, किन्तु अद्टारह सास राज्य करने के उपरान्त 
उसकी भी मृत्यु हो गई। तब सूरजसल का पुत्र शायमत् ईजर 
का अधिकारी बना | पर बह छोटा होने के कारण शाश्वन करने 
योग्य नहीं था | अल: उसके चाचा भ्रीमर्सि्ट मे उसे गही थे 
जलार कर झ्र्यं॑ वहां , का शासन-भार, ऋपने ऊपर के शिया। 
पहले इंडर ओर मेवाड़ के बीच “अच्छे सम्बन्ध थे, किन्तु मीम- 
सिंह ने गद्दी पर बैठते ही गुजरात के सुलतान सुजफ़्फ्रशाह की 
आअधीनता स्वीकार कर ली । वास्तव में भीम उसी के मोव्याइम 
डेने पर ईडर-राज्य हम्तगत करने में सफल हुआ था। रायमल 
आपनी-जाम बचाका महाराणा सांग को'शरण में आगया। 


( ११८६ 9) 
महाराणा जी मे उसका यथोचित सम्मान किया और अपनी 
पुत्री की सगाई भी उसके साथ कर दी। महाराणा को रायमल 
एफ होनहार युवक मालूम हुआ । कुध् दिनों बाद सीस का भी 
दैहान्त हो गया ओर उसकी जग्हू उसका पुच्र भारणल ईडश 
की गदी पर बैठा | उसने भी अपने पिता का अशुसरण किया 
खीर शुज्लरात की संरदता में रहना स्वीकार कर लिया। 
महाराणा के हृदय में इस प्रकार एए हिन्दू राज्य का सुसक्षमानों 
के आधोन होना शुत्न की तरह चुभने लगा। समय पाकर 
उन्होंने आानी सेना सहित शायमज्ञ को ईडर पर चढ़ाई करने 
के लिये भेज दिया | धायमल वहां की गही छीनमे में सफल 
दो गया 
खन १५४१४ ई० में गुजरात का सुत्नतान मुजफ्करशांहू जब 
महयूदबाद आया तो उसे यह जानकर बड़ा दुल्ल हुआ कि 
मद्दाराणा सांगा की कृपा से ईडर इपकी अधीनता से तिकल 
गया है। उसने अहमइनगर के जागीौरद'र निजामुल्मुक को 
पुनः ईडर पर अधिका< करने के लिये भेजा। निजामुहझक 
मे एक बड़ी सेना लेकर ईडर के चारों ओर पेश डाल दिया | 
सायसक्ष ने ईंडर छोड़ कर पहाड़ों से घिरे हुए बीसलनगर 
(बीजानगर) में अपना डेश डाला। लिजामुल्मुक बीसक्ननगर 
गे भी घेरने के लिये भी आगे बढ़ा । दिब्तु पहाड़ों की तंग 
धादियों में उसे करारी हार खानी पड़ी। निजामुल्मुक के 
सिधाय उसके शव सेमिक भारे गये) गुजशत की शेमा का 


११६ ) 


सर्व संहार कराने के बाद निमामुल्युक अपनी जान लेकर 
भाग गया | 


सुलतान अपने सेनापति की भीरता और कायरता से रुष् 
होकर उसके ऊपर बहुत विगड़ा ओर उसके स्थान पर मलिक 
हुलेन बहमती को सेनापति बनाकर १० हजार सेना के साथ 
फिर ईडर को और भेजा। सुल्तान ने उसे प्रोत्साहन देने के 
लिये भुबारिजुल्मुक की उपाधि से भी उसे विभूषित कियां। 
अंतिक हुसेन जो वास्तव में निरीह प्रजां को छटने और हिन्दुओं 
को सताने के कारण सुल्तान की आंखों में बहुत चढ़ गया 
था, अपने स्वामी हारा इस प्रकार सम्मानिते होकर तो उसके 
दिवाग और भी आकाश में जा लगे और बह बड़ी शान से 
अकड़ता हुआ सेना लेकर ईडर की ओर चलन दिया। उसके 
आने की सूचना पाकर रायमले ने महाराणा जी के पास दूत 
भेजकर कहला दिया कि इस बार शत्रु को जीतना जरा देढ़ी 
खीर है। १० हजार लेता होने के कारण मुसलमानों की शक्ति 
बहुत बढ़ी हुईं है श्रतः आपकी सहायता जरूर पहुंचंनी चाहिये 
भद्दाराणा जी मे उत्तर में कदला भेजा--निर्भय ही कर, युँदू 
करो | मुसलमान मच्छर के तुल्य हैं. +ठिन उन्हें मार भंगाना कोई 
काम नहीं । ओर इसके बाद ही अपने आश्रित राज्य के पुनरुद्धार 
के लिये महाराणा स्वयं ४० हजार घुंडू सबारों की सेना लेकर 
ईडर की और चल दिये | महाराणा इस विशाल सेना के साथ 
'फसिरोही होते हुए बागंड़ जा पहचे और बंद्वां को रोजा उदयसिद्‌ 


( ११० ) 


मी अपनी सेना को लेकर उसके साथ ञआा ,सिल्ा। मशरशाणा 
को स्वयं दल बल सहित आता हुआ देखकर मज्लिक हुसेन के 
हाथों के तोते उड़े गये और उसने सुल्तान को शीघ्र सहायत। 
के लिये ओर सेना भेजने को लिखा। मुज्नप्फरशाह्‌ नगर को 
रक्षा का सार किवामुल्मुक को सौंप कर तुरन्त मुहस्भदाबाद' 
पहुंचा और अपने सन्त्रियों से परामश करके और सेना भेजने 
का प्रबन्ध, करने लगा, किन्तु उसके सन्न्रियों ते महाराणा 
सांगा के साथ युद्ध न करने की उसे राय दी और वे बात बात 
में उसे टालते ही रहे । इतने में उधर मद्राराणा' की अबल खेना 
ने सर्व संद्ार करना शुरू कर दिया और देखते देखते सारी 
यवन सेना काट कर भूमि पर बिछा दी गई। मलिक हुसेन जो 
मुबारिजुललमुल्क बमा अमभिमान के नशे में धूर हो रहा था; 
अपनी दस हजार सेना का संहार कराने के बाद अहमवृन्गर 
भांग गया । 
महाराणा सांगा ने ईड़र की गद्दी पर बड़े सम्मान सहित 
यायुमज्ञ को पुनः बेढाया ओर नाना प्रकार की युक्ति प्रयुक्तियां 
तथा राज़नीति के दांव पेच बतला कर उसे एक कुशल शासक 
घना दिया । ईडर का अली प्रकार प्रबन्ध करने के बाद भह्ाराणा 
ने अहमदनगर की ओर अस्थाऩ किया। शीघ्र ही वहां हुँ 
कर किला घेर लिया गया। दोनों ओर की सेनायें शेदान में 
आ छटीं और मार काट शुरू हो गई। नगर का किला बहुत' 
, अजयूत था| जोदे के द्रजाजं में बंढ़े, बड़े नोकदा दाल को 


दैफल 


हे 


( १५१ ) 


हुए थे | भालों के भय से हाथी आगे न बढ़ पाते ये | परिणामत+३ 
किले का दरबाजा टूटने में बहुत बिलम्ब हो रहांथा। बायड़ 
के एक प्रसिद्ध सरदार डू'गरसिद चौहान ने इस युद्ध में बड़ी 
धीरता दिखाई। लड़ते लड़ते वह बुरी तरह घायल हो गया थो | 
उसके कई भाई ओर बेटे मारे जा के थे | उसके पुत्र कानहसिह 
ने जिस अपूर्म बीरता का अदर्शन किया, वह आश्चर्य चकित 
कर देने बाली चीज थी। किले के दृढ़ कपादों को तोड़ने के 
लिये जो भी द्वाथी आगे भेजे जाते; भालों के भय से बहीं वापस 
लोट आते | इस बाधा को दूर करने के लिये ही कान्हदिंह में 
बलियवान की भाष॑ना का उदय हुआ) वह रण बांका चौहान 
घीर माली के आगे ठाती तान कर खड़ा हो गया औरमदह्ाबतकी 
संकेत कर बोल एठा--“बढ़ाओ' द्वाथी |” अऑँकुश पड़ते ही हाथी 
चिह्नाड़ झठे और कान्हूतिदं को लद्ष्य बनाकर पूर्ण 'वेग से 
उन्होंने अपने मस्तक की दककर द्वार में मारी। काम्ह्सिहू की 
वेह ज्त विज्ेत होकर भालों में शूल्रं गई और हाथी के मस्तक 
से 7क्त की घारायें बह निकलीं, किन्तु साथ ही दोनों कपाट भी 
चर्णा कर पीछे को: गिर पढ़े | फिर कया था, मंहावीर कान्द्सिह 
ने अपना बलिदान कर राजपूत सेना का मार्ग साफ कर दिया 
हजारों की संख्या में हिन्दू बीर नंगी तलबारें सूते हुये किल॑ 
के भीतरचुत्त गये और सारी यवन सेना को काट कर घरती 
को गोद मैं सुल्ा दिया । किले पर महाराणा जीं को अंभिकार 
दोगया'। बहुंत' सा माल अंसवीब, हाथी, भोड़ें। ऊँट और शुद्ध 


( एशश ) 


सामग्री मद्दाराणा जी के हाथ लगी। महाराणा ने हे गरसिह, 
घोह्ान को उसकी, उसके सम्बन्धियों की तंथा उसके बीर पुत्र 
कान्हूसिंद की अदूऊुत बीरता के उपलक्ष में एक बहुत बड़ी 
जागीर प्रदान की । इस ?;६, में ब्िजय प्राप्त करने के बाद 
महाराणा चित्तोड़ लौट आये | 
उपरोक्त युद्ध के बाद गुजरात का सुलतान मुजफ्फ़रशाह इतन] 
डर गया कि बहुत दिनों तके फिर बह महाराणा के विरुद्ध सिर 
न उठा सका। इसके बाद महाराणा जीने दिल्ली के इलाके में 
आक्रमण करने शुरू किये । सन्‌ १५१७ ६० में सिकन्दर क्षोदी के 
मरने १९ उसका बेटा इबाहीस लोदी विल्ली का बादश्वह हुआ । 
बह अपने पिता सिकबदर लोदा ते कहीं अधिक तिर्भय और 
जउहण्ड स्वभाव का था| उसने जब भमद्दाराणा सांगा के बढ़ते हुए 
प्रमाव को देखा, तो सच्‌ १४१८ ई० में एक बड़ी फीज लेकर 
मेवाड़ पर उसने चढ़ाई कर दी । महाराणा सानों पहले उसकी 
प्रतीज्षा में थे | उन्होंने तुरन्त अपनी विजय-बाहिनी सेत्ना को 
सजाकर हाड़ीती की घीमा पर खताली गांब के पास इज्ाहीम 
होए को आ घेरा । महाराणा वी अपनी सेना का मेतृत्व स्वयं 
कर रहे थे । युद्ध भीषण रूप घारण करके सी आरयः एक पहुर में 
ही समाप्त हो गया ओर हजारों मुसलमान सेनिक देखते-देखते 
मौत के घाठ उतार दिये गये, रुलतान बचे हुए सिपाहियों को 
लेकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसका एक बेटा 


. १कजू कर केद कर लिया गया। इस युद्ध में स्वयं महाराणाजी के 


( शश४ ) 


ऐसी बीरता और बिजली जैसी तेजी से बम किया कि सब लोग 
चकित रह गये । लड़ते-लड़ते महाराणा सांगा का बाया हाथ 
तलबार से कट गया ओर एक तीर ज्गने से एक पाँव भी सदा - 
के लिये लंगडा हो गया, फिर भी विजय भ्री उन्हीं को मिली | 
दूसरी बार पुनः इब्नाहीम लोदी ने एक बहुत बड़ी फौज 
एकट्ठा करके मेज्ाड १र चढ़ाई की । इस बार उसने अपने चुने- 
चुने सरदार को साथ लेकर मियां माखनखां को सेवापति बनाया 
था । युद्दू होने के पूर्व ह्वी एक सरदार जिसका नाम हुसेनखां 
था, एक हजार एुड सबारों को लेकर महाराणा सांगा से जा 
मिला । पहले तो महाराणाजी ने उस पर विश्वास नहीं किया, 
किन्तु जब उसने घुतलान और माखनखां के विरुद्ध अनेक बातें 
कह फर उन के साथ लड़ने का बायदा किया तो उसे मद्दावाणा 
जी ने अपनी ओर मिला लिया। उसने बताया कि इस 
बार, शत्र पक्ष में तीन हजार घुड़्सआर और तीस सी हाथी 
हैं. भद्ाराणाजी ने अपनी लेना को तेयार होने को आज्ञा दी 
झोर स्वयं भी चटपठ तेयार होकर सेना सहित लड़ने चल दिये । 
शियाँ साखन ने अपनी सेला को इस तरह जलाया छि सात 
इजार सवारों सद्दित फुरतखां, सेयदर्खां और हाजीखां वाहिनी 
ओर; वया पौलतखां, अल्वाइ्ादखां और युसुफलां बाई ओोर 
भेजे गये। दोनों ओर की सेनाओं के आमने-सामने डदते ही 
युद्ध आरम्स हो गया। हिन्दू-बीरों ने बढ़-बढ़कर अपनी तलवारों 
से यबनों के सिर काटने शुरू किये। देखते-देखते मुसलमानों की 


( शश्प ) 


तीस इजार फौज काट डाली गई ओर दिल्ली का सुलतान 
इत्राहीम लोदी इस बार भी बुरी तरह से द्वार दिल्‍ली भाग 
गया । इस युद्ध में महाराणाजो को मालवे का कुछ *ाग, जिसे 
सिकन्दर लोदी ने जीतकर अपने कछ्जे में किया था, मिक्षा | 
इब्ाहीम लोदी को दो बार युद्ध कर के भी बुरी तरह से हार खानों 
पढ़ी । फिर वह शर्म से अपना: मुह ने >ठा सका] 

इसके बाद महाराणा सांगा भे मालवा और शुज्ञगात की 
संयुक्त सेनाओं को करारी द्वार दी | महमूद पकड़ा गया और 
तीन महीने कैद' में रहने के बाद माफी मांग कर बूटा। महाराणा 
सांगा “हिन्दू-सूर्य” के नाम से गुकारे जाते थे । वे जब तक जीवित 
रहे, हिन्दुओं की बिखरी हुई शक्ति को बटोर कर उसका प्रयोग 
सदा हिन्दू-धर्म की रक्षा में करते रहे। उनके राज्य की सीमा 
उत्तर में बीना के पास पीलाखाल' नदी, पू्ष में सिन्धु, दक्षिण में 
मालवा और पश्चिम में 'अराबली' पंत माला थी। उन्होंने 
दिल्‍ली, मालवा ओर गुजरात के सुलतानों से १८ बार युद्ध किया 
ओर हर बार विजय द्वी प्राप्त की। उस' समय के कवियों ने 
हाराणा सांगा' की अपूब बीरता का पर्णन इस प्रकार किया बै-+ 

इन्नाहीम पुरब-दिशा न उल्हें, पछुछ सुदाफर न दे पयाणु। 
दखणीमहम वसाहन दोड़े, साँगो दामण तह सुरताणपा 

अरथत--पूर्व में इजाहीम लोदी नहीं बढ़ सकता, पश्चिमपदिशा 
में मुजफ्फर आगे नहीं बढ़ूसकता और महमूद दांक्षण की ओर 
से आगे नहीं बढ़ सकता, क्यो कि सांग (३ राणा सांगा; श्वछां) 


( १५२१४ ) 
ने तीनों सुलतानों का दमन कर दिया है । 
राजस्थान के कबिरि बांकी दास क्या कहते हैं।-- 
सिर माण्डत्र गुजरात फिर, दल सम की दी दौड़ । 
जा सांगा थे बेसणो, चंगो - गढ़ चित्ोड़ ॥ 
अर्थात्‌--भाण्छ और गुजरात के सुलतानों पर सेना सजा- 
सजा कर जिश राणा सांगा ने चढ़ाइथां की उसी बलशाली राणा 
की चित्तौड़ राजधानी थी। झोरः-- 
, भई चितगढ़ और सू'तू' गंजियों न जाये। 
भीतर ज्यों मन भावणों बाहर जिकां बलाये ॥॥ 
अर्थात्‌--ऐ चित्तीड़ गढ़ तू दूसरों से तोड़ा नहीं जा सकता । 
तू भीतर से सुन्दर और बाहर से आफूत का पर काल्ला है | 
महाराणा सांगा ने अपने थुद्धनकौशल से मुसलमान भाक्रमर 
कारियों को किंकर्तव्य-विमृढ़, तेजहीम, 'असमथ, डरपोक, अधीर 
बलहीन तथा शस्त्र ज्ञान-हीन कर विया, जिससे उन-में हिन्दू-धर्से 
विशक्ष आवरण करने की शक्ति ने रही। 
महाराणा सांगा जहां बीर-शिरोमणी, उत्साही सैन्य संगठन 
करने में, मिपुण और हिन्दू धर्म के सन्‍वे रक्षक थे; वहां 'पुत्र च्त 
प्रज्ञाका 'पालन करने में भी थे संदा तत्पर रहते थे | एक ' बार 
देश में बड़ा 'भीपण दुभिक्ष पड़ा । लोग वृक्षों की छाल' ओर-घास 
जयाते कर खाने लगे | एक दिम जब महाराणा मोजम कर रहे' 
थे तो शाक की कमी होने के वारण रसोइयेने बताया कि देश भर 
में' अकाल पड़रहा है'शर' प्रजा के लोग -छसे तइफ रहे हैं. । 


( १५६ ) 

महाराणा यह सुन कर बड़े: दुःखी हुए॥ उन्होंने कहा कि प्रजाके 
कष्टकी बात मुझसे क्‍योंन कही गई । यदि प्रजा पत्तियाँ और 
घास खाती है, तो में किस तरह उत्तमोम भोजन कर सकता 
हैँ और उन्होंने आश्ञादी कि जब तक दुशभिज्ष न मिट जाये, मेरे 
लिये भी बृक्षों की छाल और पत्तियां ही उब्ाली जाया करें । 
इस प्रतिन्ना के अनुसार मदहाराणाने तीन-चार मास तक जबले हुए 
पतत ओर छाल ही खाई। 

महाराणा सं-समजिर के सात पुत्र थे, दो अल्य अवस्था दी 
में मृत्यु को प्राप्त हुए। महाराणा सांगा के स्तर्गा रोहण के पश्चात्‌ 
उनके सी परे पुत्र रस्नसिंद चितोड़ के महाराणा बने । सिदहासन 
पर बैठते ही स्न्‍्होंने घोषणा की कि चित्तोड़ुगढ़ का हार सदा 
खुला रखा जाय। महाराणा ने अम्बर-नरेश की पुत्री के साथ 
शुप्त जिबाह किया था । पृथ्वीराज इस भेद से ल-था अमभिश्ष 
थे । उब्डीने दाड़ा बंशीय सरदार सूरजमल के साथ अपनी पुत्री 
का विवाह हर दि4ा। जब महाराणा को ज्ञात हुआ तो उनके 
हृदय को बहुत व+. पहुचा। राजा सूरजमल की बहन 
अह्वाराणा के साथ ब्याही हुई' थीं, इसलिये उन्हें कुछ न का 
सके | परन्तु उनके पत्र आताब्सा को आग सुलगनी रू हो 
गई । कुछ दिनों बाद “आहोरिया” का घिजयोत्सव मचाने के 
लिये वे अपने साथी राजपूतों को लेकर भीषण आरण्य में 
गये। सूरजमल यञ्यपि मद्दाराणा के आधीन नहीं थे, परन्तु 
महाराणा को बड़ा समझ कर वे ग्रायः ऐसे उत्सव्रों में. उनके 


(६ १५७ ) 

साथ अवश्य रहा करते थे। इस नआहोरिया” में भी वे अपने 
सामन्तों को लेकर उनके साथ आखेट करने गये । महाराणा को 
एकान्तवास देखते ही बदला लेने की इच्छा हुई। दोनों में 
युद्ध हुआ ओर दोनों ही लड़ते लड़ते मारे गये । 

सहाराणा रत्निंह के एक ही पुत्र था, जो किसी अपराध 
के कारण महाराणा की आज्ञा से १५ व्‌ १६ वर्ष की आयु भें 
पसी पर जटवा दिया गृबा था । भहाराण सेंग्रामसिंद ने अपने 
समय में गुजरात और मालवा के सुलतानों को अनेक बार युद्ध 
में पराजित किया था, उससे वे दोनों बहुत छुः्खी द्ोकर सदा 
मेत्राड़ को नीचा दिखाने की ताक में रहा करते थे | महाराणा 
रह सिह के शासत काल में जब सामन्‍्तों ओर सरदारों के बीच 
कुछ मनोभा लिश्य हुआ, ती उन दोनों स्लेच्छों ने अपनी अपनी 
सेनायें सजाकर चित्ताड़ पर चढ़ाई कर दी। मद्ाराणा इस 
आक्रमण से कुछ चिम्तित द्वो उठे, किम्तु उनके मंत्रियों ने 
<+६ आश्वासन देते हुये कह्दा--/“परर्पर का विरोध हमें ग्लच्छों 
डरा नहीं सकेता, रणभेरी बजाई जाय |” 

महाराणा र्मसिंद ने मेवाड़ की रुका के लिये सब सामन्‍्तों 
झौर सरदारों को करालादेबी के मन्द्रि में ठीक १५ बसे रात 
को शकन्न होने की आज्ञा दी। निश्चि सम्रय पर सब संरदाश 
ओर, सामन्तगण मन्दिर में जाकर उपस्थित हो गये, परन्तु जिस 
सभ्य बारह का घंटा बजा, युवराज बह्य असुपस्थित थे। उनका 
एक भील क्या के साथ प्रेम था, इसीलिये वे उससे मुलाकात 


( शईशेंथे ) 


करते चले गये थे, कि इतने में इधर घंटा बज गया | घंटा बजते 
ही सरदारों के बीच काना फूसी होने लगी कि युवराज अभी 
तक नहीं आये | यदि हम लोगों में से कोई समय पर न आता | 
तो देश ड्रोही कहलाता और उसे फांसो पर लटका दिया जाता 
जब महाराणा जी ने सब सरदारों की उपस्थिति ली तो एक 
सरदार ने खड़े होकर ताना मारते हुये कहां कि सत्र तो आ 
गये, पर युवराज ही अभी तक नहीं आये । महाराणा बंहुत 
क्र ढ़ हुए ओर उन्होंने फांसी तेयार करने की आज्ञा दी। 
मन्नत्रियों ने राय देते हुपे कह! कि रेसा करने से महाराणा बंश 
का प्रदीप घुक जायगा । म्रद्यगणा जी अपने निश्चय से एक 
पा भी इधर छधर ने हुए ओर हृढ़ गम्भीर शब्दों में बोले--- 
कायदा कानून सबके लिये बशबर होता दे यदि कोई दूसरा 
होता तो उसे भी राजाज्ञा न मानने के अपराध में फांसी पर ही 
लटकाया' जाता। युवराज बार्‌इ का घंटा सुनते हो भील 
कन्या के यास से दौड़कर मन्दिर में जा पहुंचे थे और उन्हे 
कुछ हद्वी मिपटों का विल्ग्ब हुआ था। लोगों ने उन्‍हें देखते हो 
बताया कि वे तो यहां उपस्थित हैं।। किन्तु मदाशणा जी बोले 
समय पर न आने हे फारण फॉसो अन्य दी जायेगी। 
महाराणा का पिचार हह देखकर अम्दिश में भीज्ञ कन्या के 
साथ कच्चे बांसों से युवराज का परिजाह कराया गया आर 
दुसरे दिन उन्हें न्याय के नाम पर फांसी दे दी गयी । 

महाराणा स्वसिंद के ओर कोई पुत्र न होने के कारण 
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इनके भाई विक्रमादित्य मेबाड़ के महाराणा बने । इनके शासन 
काल में गृह कल्नह की ज्याज्ा बड़े जोर से सड़क उठीथी। 
भील भी उनसे असन्तुष्ट रहने लगे थे। गुजरात के सुल्तान से 
अच्छा मोका देख कर पुत्तः चढ़ाई कर दी | महाराणा उस समय 
थू दी राज्य के जँगलों में रिक्वार खेलने गये हुये थे, वहीं उन 
पर आक्रमण किया गया | यद्यपि वे बड़ी बीरता से लड़े; किन्तु 
सेन्‍्य बल अधिक न होने के कारण वे कुछ कर न सके । उनके 
साथ उस समय जो सरदार भरे, वे भी स्वर्गीय महाराणा 
सँप्रामसिह के छोटे पुत्र उदयसिंद की रक्ता के लिये चित्ताड़ चले 
आये । गुजरात का सुल्तान महाराणा विक्रमादित्य पर विजय 
प्राप्त कर चित्तोड़ आ घमका | 
पिन्नल्ले युद्धों में मेबाड़ की सेना के बहुत से राजपूत बीर 
 भेबाड गौरव की रक्षा के लिये छड़ते हुए बीर गति को प्राप्त हो 
गये थे ओर अब चित्तोड़ में शूर श्रष्टों का एक तरह से अभाव 
सा हो गया था। परन्तु मेगा को तो यह प्रावीन परिपाटी थी 
कि ग्रदि देश में एक भी वीर बालक शेष रहेगा तो बह भी 
साठ्यूमि के स्वाधीनता सेग्राम में अपने प्राण न्‍्योद्यावर कर 
देगा विक्रमादित्य के समय जो राजपूत सरदार उनके 
आचरण से असस्तुद्ट हो गये थे, वे भी रणभेरी के बजते दी 
युद्धत्थल में जाने को लालायित हो उठे | मध्य आरत के यवन 
शासकों ने पहले जितनी बार भी चित्तोड़ पर चढ़ाई की उन 
सबसे यह वाई, बहुत अयंकर 'थी। शुअरात का सुदोतान 


( १३० ) 

बरद्ाहुरशाह अपने साथ कई तोपें और फिल्मी गोलन्दाों को 
लाया था | चित्तोड़ के देश भक्त वीर राजपूत इस युद्ध में बहुत 
कम सँख्या में थे, तब भी उन्होंने उटकर अपने शत्र की प्रथल्त 
सेना का मुकाबला किया | यवनों की तोपें भीषण अग्नि वषों 
कर रही थीं। बहादुरशाह कई बार अपनी सेना को लिये हुये 
वित्तोड़ के सुहद दरबाजों तक पहुंचा किन्तु बीर राजपूतों ने 
उसे हर बार पीछे हटा दिया। देश भक्त शजपूर्तों ने अएप 
संख्या में होते हुए भी मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिये। युद्ध 
कई दिनों तक निरन्तर चलता रहा। धूर्त फिएंगी गोलन्दाओं 
ये एक नई युक्ति से ' काम निकाला | उन्होंने पहाड़ी के नीचे 
एक झम्बी सुरज्ञ खोद कर उसमें बारूद भर दी। छुश्ण में 
आग लगते ही बड़ा भयानक शब्द हुआ और इस गगम भेदी 
शत के हीते ही किले की पचास हाथ भूसि एक साथ लड़ गई । 
उसी जगह हाडा वंशीय बीर राजकुमार आजुनि शब अपने पांच 
सी बोर सैनिकों को लिये युद्ध कर रहे थे | पमाका होते ही सेना 
सहित भूमि में धंस गये । किले की दीवारों में जगह जगह अमेक 
छिद्र हो गये। जिस सुदृढ़ दुर्ग के भीतर मसुष्य तो क्या एक 
पक्ती भी पह्टू नहीं सार सकता था, उसके भीतर यबन सेना 
अवेश करने को तैयार दो गई। बीरघर दुर्गाराब और दो 

चन्द्रावत सरदार अपनी थोड़ी सेना लेकर किले की रा के 
लिये आ डटे | युद्ध ने भीषण हूप धारण कर लिया और देश 

'भक्त राजपूतों ने यवतों को काट काठ कर ढेर लगा दिया] 


( ११६ ) 


सम्ध्ण समय युट बन्द होने पर जब बहादुरशाह ने अपनी 
थेना की उपस्थिति ली तो उसे यह जाव कर बड़ी भय छाोगा 
कि उसके सैनिक हजारों की संख्या में कट कर बहुत कम दोगये 
थे, किस्तु उसका भय निराघार था--उधर राजपूत बीरों की 
सण्या भी बहुत कम हो गई थी । 
दूसरे दिन बदादुरशाद ने किसे के भीतर प्रवेश करने के 
लिये बहुत भारी अयर्त किया। छिद्टों के रह््क् बीर दुरगोराब 
आदि युह्ू में काम आ चुके थे, इसलिये किसे की रक्षा की चिन्ता 
सम्त चितोड़ में व्याप गई। दुर्ग की रक्ा का सार छा वित्तोड़ 
की भइराणों जवाहरबाई ने अपने ऊपर लेकर सब राजपूत 
सरदारों को हार पर लड़ने के लिये भेज दिया । जब यवन-सेना 
छिद्ठों से होकर दुर्ग में प्रवेश करने के आगे बढ़ी, तो मशराणो 
अवाइरबाई सिर के केश खोलें, तलबार हाथ में लिये साक्षत 
रणचरडी का रूप धारण कर कुद्ध राजपूत वीराज्नाओं के 
लेकर शत्रुओं पर हूउ पड़ी ओर छण के समान उन्होंने हजारों 
मुसलमानों को काटकर घरती पर बिका विया। खत की भदियें 
बहू मिकश्े ओर यबनों की सेसा में धाइकार मंच गया। 
उन्होंने दूने उत्साइ से आगे बढ़ फर सद्धाराणी की छोटी-सी कड़ी 
पर आक्रमण किया | बसी समय लोगों ने देखा कि एक भील 
कुमार पाँच सो भील-बालों की एक सेना को लिये धोड़े पर 
, चढ़ा, बाणों की वर्षा करता चलता आता था। पहले तो महाराणी 
जो उसे शत्रु पक्ष का जाने कर सक्िमन हो उठी, परन्तु जय 
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नवा“मनुकों ने मेवाड़ की जय, बाण शवल ओर शिशोदिय- 
कुल की जय! का तुमुल-लादकर अपने बाणों से शन्रुओं को 
मारता काठना आरमभ्म किया तो महाराणीजी का उत्साह पहले 
से कई गुणा अधिक बढ़ गया ओर उन्होंने यव्षनों को काट-काह 
कर ढेर लगा दिये। दो तरफ़ की मार को शत्रु सह न सके । 
ओर भाग कर उन्होंने अपनी जान बचाई | 

उस दिन का युद्ध महाराणीजी ने जीत कर जब चित्तोड़ 
में प्रवेश किया, तो मेवाड़ के बीर-राजपूतों ने देखा बह भील 
कुमार चित्तीड़न आकर अपने साथियों को लिये हुए दूसरी ओर 
चला गया। महाराणी ने अपने आदस्ती भेजकर उस भीज्ष-कुसार 
को बुला भेजा | भील-कुमार ने आकर : हाराणीजी के चरण 
छुए | मद्ाराणीजी ने अपने हाथ से साल कुमार के साथे में तिलक 
खीच दिया। उस समय तक उतके कोई पुत्र न था। भद्दाराणी 
जवाहरबाई को जब यह माल्म हुआ. कि कुमार महाराणा 
र्नसिंह के पुत्र के बीय॑ से उलन्न हुआ भीलनी का बालक है, 
तो उसे शिशों दिया बंश का समस उनके हफ की कोई' सीमा न 
रही । भील कुमार ने बताया कि अपने नाना ने यहां जब 
उसने सुना कि मात-भूमि चिचोढ़ पह शत्रुओं ने चढ़ाई की दै ; 
तो उसने अपने नानाजी से युद्ध में भाग तेने की आज्ञा मांगी | 
नाना से कहा कि हुम सील हैं, इसलिये हमें महाराणा की सेना 
में कोई उच्च-स्थान सामन्तरुप से नहीं मित्र सकता। नाना की 
बात सुनकर कुमार उल्ेज़ित होकर बोल्ला,-क्या व्विसोड्गढ़ 


/ 
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केवल महाराणा का ही है ? जिस मनुष्य ने मेवाड़ में जन्म लिया 
है और उसका अज्न खाया है, इसका कर्तव्य हैं कि देश पर 
संकट आने से उस की रक्षा करे।| नाना का हृदय अपने नाती 
की बात सुनकेर बहुत आनन्दित हुआ और उसने पाँचसो भील 
देकर कुमार को देश-रक्षा के लिये रशस्थल्न में भेज दिया। बीर- 
बालक ले महाराणी जवाहरबाई की सहायता ठीक उस समय 
की जब कि उन्हें इसडी सख्त जरुरत थी | 
पिछले दिन विजय भाप्त कर महाराणीजी पुनः दूसरे दिन 
अपनी सखी-सहदेलियों और भील-धुमार को ले>र रणस्थल में 
८ जींडदी । उस दिन बहादुरशाह स्वयं हाथी पर चढ़कर चुने हुए 
सरदारों के साथ लड़ने गया | बीर-क्षत्राणी को देखकर उस का 
दिल हृट गया था, किन्तु पूरी तैयारी करने फे कारण उसका 
साइस बढ़ा हुआ था। यबनों की विशाल सेना को देखकर 
महाराणीजी अपनी छोटी-सी इुकड़ी को लेकर शत्रु सेना के बीच 
में घुस गई। बिसियों तलबारें उसके चारों ओर चमक उठी; 
किन्तु घायल होकर भी वे बराबर थुद्ध करती रहीं। अब्त में 
जब और कोई सहायता न मिली तो घीरता, हता और त्याग 
का सच्चा आदर्श दिखा करके वीर गति को प्राप्त हुई । 
उनके देह-स्याग करने के बाद मेवाड़ के शेष राजपुत-बीर 
केसरिया-वस्त्र धारण कर युद्ध स्थल में कूद पड़े और यबवनों से 
/ लड़ते-लड़ते बीर गत्ति को प्राप्त हुए। अपने सगे-सम्बन्धियों को 
रण में भेजका जित्तोड़ू की सब' राजपृत-महिलायें परमंनसित 


(९ १४७ ) , 
चिताओं. में कूद पड़ी और विधमियों के अपविश्व हाथों में पड़ने 


के पूर्व ही उन्‍होंने 'जोहर-बत! का पालन कर अपने बहु-मूल्य.. ४ 


सतीत्व की रक्षा की | इस युद्ध में चित्तोड़ के बतीस हजार बीरों 


ने स्वाधीनता की रक्षा के लिये अपने प्राणों की अ हुति दो । 


यह चित्तोड़ का दूसरा 'साका” माना जाता है। दिल्‍ली के 
बादशाह हुमायू ने चित्तोड़ का उद्धार करके पुनः बिक्रमांदित्य को . 
बहा का अधिकारी बना .विया ओर बह स्वयं मालवा. और , 


गुजरात के सुलतानों को हरा कर दिल्‍ली लोट गया। 


५.५ >ककोश्नककन-+++--++3००४ 


. दशम्‌ परिच्चेंद 


हागणा उदयसिह व बमंबीर 


विक्रमादित्य के पुन; चित्तोड़ के सिंहासन पर बैठने के... 
कारण, मेवाड़ के सरदार व सामन्तगण- असस्तुष्ट हो उठे।... 
उन्होंने बिचार किया कि विक्रमावित्य- को. गद्दी से उतार कंर 


पृथ्वीराज की हुप पत्नि के गर्भ ले उत्पन्न हुए “बनवीर को... 


चित्तोड़. का शासक बनाना चाहिये । .बनन्नीर पहले तो राजीः ने 
हुआ, किन्तु बाद में उससे स्वीकार कर लिया | 


. राजसिंहासन पर बेठते ही.बतबीर के विचारों में परिवर्तन. 
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में आना कानी कर रहा था, अब इस ताक में रहते क्ंगा कि 
कैसे उदयलिंह को अपने मार्ग से हटा 5 बह मेयाड़ का 
निष्कृंटक महाराणा बन जाये। उदस्सिह की अवस्था उस 
समय केवल छू बर्ष वी थी ओर उनके लालन पालन का भार 
खीची-बंशीया एक घाय के धाथ में था, जिसका नाम पन्ना था । 
राजपूत कुल में जन्म हेने के कारण बह म्वर्य भी छन्च विचारों 
की एक बीराइ्नना धाय थी। ४5२5, - हाराणशा बंश के प्राचीन 
बीरों का बर्णन सुन र्वखा था ओर बाप्पा रावत से लेकर 
महाराणा संशामसिह तक के आदर्श बीर शिरोमाण महाराणाओं 
के मौश्व पूर्ण जीवन चरित्रों का प्रभाव उसकी नस नस में छा 
गया था, इसीलिये बह घाथ होते हुये भो निर्भीक थी । 
एक दिन अकस्मात रात के समय गाज भवन के भीतर 
कोलाहल सुनकर पन्ना आम्ये से चौंक उठी | पता लगाने पर 
ससे ज्ञात हुआ कि राज्य-लोभ के मतवाले बनबीर ने विक्रमा- 
दित्य का बध कर दिया है ओर अब महाराशा वेश के अन्य 
लोगों को मार कर बह बालक उदयसिंह को भी समाप्त कर 
देगा। सुनते ही पहले तो बह घबराई. किन्तु फिर शीघ्र ही उस 
सारी भक्त धाय ने मत ही मन अपना कर्तव्य स्थिर फिया | 
शजपुत्र उदयसिंह को घटाकर उसने एक टोकरी में झुला दिया 
ओर अपर से कुछ वस्तमादि ढालकर उसने एक विश्वेश्त श्वत्य के 
' हाथ महत्त के पीछे बाद मार्ग से उस टोवरी को दूर जग ढीं 
जोर फैज दिया । भ्रत्य को महल से निकलने में फोहे कठिनाई 
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नहीं हुई, क्योंकि हार पर हवय॑ पन्ना धाय का पति ही पहरा दे 
रहा था | राजकुमार को सुरक्षित स्थाग में पहुंचाने के बाद पश्ां 
ने बड़ी फुर्ती से गजकुमार के पलंग पर अपने पुत्र को सुला 
दिया, जिससे बनबीर को किसी तरह का सम्देह मे हो | 
थोड़ी देर बाद बनवीर भी नंगी तल़्बार लिये बड़्घड़ाता हुआ 
उस कमरे में श्रा पहुंचा और कड़क कर उसने पन्ना घाय से 
पूछा--“उदयसिह कहां है १” पन्ना ने कांपते हुये द्वाथों से पतंग 
की ओर संकेत कर दिया। दुष्ट बसबीर ले एक ही बार में 
उस अधोध बालक का सिर घड़ से अलग कर दिया, निर्भाद्दी 
को तमिक भा दया नहीं आई। उसके जाने पर पन्ना ने एक 
बाए ज,भर कर अपने पुत्र के करे हुए शब को देखा, दो बूंद 
स्वर , असू के ठुलह कर उप्तके वक्त पर गिर पढ़े। परन्तु 
उसने शीघ्र दी अपने आपको सम्माल लिया ओर आवश्यक 
बरतुओं की एक गठरी बांधकर उसने उस कमरे में आग लगा 
दी | इस बहाने अपने पुत्र की अन्त्येष्ठि क्रिया भी उप्ते अपने 
ही हाथों से कर डाली ओर भेद खुलने के भय से अपने पुत्र का 
शुत्र उसी कमरे में फूक कर गठरी उठा पक्का अपने पत्ति को 
साथ लेकर वहां से चक्त दी । 

वेरिस सदी के किनारे, अंहां पश्ना मे टोकरी कैकर उस शृत्य 
को ठहरने के लिये कहा था, पन्‍ना अपने पति को लेकर उससे 
जा मिल्नी और बह्ां से वे लोग उदयसिह को लिये हुए बाधाजी 
के पुत्र शिदश॒क के पास पहुले ! परम्सु बनवीर के भय से फल 
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वहां नहीं उदरने दिया गया। तब के लोग हूगरपुर के रावत 
यश करण के यहां गये, पर वहां भी वै थे ठहर सके । आपस्ति 
पड़ने पर कोई किसी का साथ नहीं देता। कई दिलों तक पन्‍्ना 
शज कुमार उद्यरसिंह को लिये हुये ईडर के आस पास जंगलों 
ओर पहाड़ों में घृमती रही, पर किसी ने उसकी बात न पूछी । 
वही मेबाड़ के महाराणा, जो दूसरों को जागीरें देकर उन्हें 
अपना सरदार बनाते थे, आज उनका दंशधर जगह जगह की 
ठोकर खाकर भी शरण पाने की भिक्षा मांग रहा था। बहुत 
दिनों बाद अन्त में कमतभीर. हुग के अधिकारी आशाशाह ने 
अपनी माता के सममाने वुफाने पर उदयसिद को अपने थहां 
रखा । अपना भत्तीजा कह कर उन्होंने उदयसिह के भेद को 
गुप्त ही रखा । 

एक बार आशा कर्ण के यहाँ किसी उत्सव पर बहुत से 
राजपूत सरदार और सामग्तगण आये। जदरयासह को देखकर 
उन्हें सन्देश हो गया कि यह उसका भत्तीजा हो ही नहीं सकता । 
उन्हीं के ढ्वरा यह समाचार चारों ओर फेल गया ओर भेवाद 
फे सरदार व सामन्सतगण उदयसिंद को देखने के किये हां 
आने त्ञगे । चण्थ्वंशीय सालुम्धा नरेश साहीवास, केलथ्षापत्ति 
जागो, कटोरिया आर बेदला के चौहान आदि आ-आकर 
कमसभीर-दुर्ग में जमा होने लगे, एक विशट सभा का आयोजन 
हुआ और सबकी उपस्थिति में पश्षा घाय ने राजकुमार धदर सिंह 
की रक्त दा सब बृतान्त कह झुनाया। पन्षा के पति शरीर उस 
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शत्य न पन्षा के कथव का ससर्थन किया। सबको पृर्ण विश्वास 
हो गया कि उदयस्िह रूर्भीय महाराणा सांगा के ही पुत्र है । 
मेवाड़ के इृद्ध चोहान सर्वर ने राजकुमार के साथ बेठकर 
भोजन किया और उस दिन से सबने उन्हें अपना भ थो महाराणा 
स्टीकार किया यह बात बउड़ते-पड़ते बनबीर के कामों में जाप थी 
उस कपडी का हृदय एक-दार गी ही कांप छठा। थोड़े दिनों के बाद 

गोनगड़े-७रदार आरिब्लराय ने अपनी पुत्री का विवाह उदयर्सिहद 
के साथ १ रदिया । विष्ाहोपरानत महाराणा कुम्भ की शजसभा में 
चितीड़ के सब सरदारों मे उदयसिह के माथे में राज-तिज्ञक कर 
के पन्‍्हें सपना महाराणा बना लिया। मेचाड़ के प्रायः्सभी सरदार 
बनवीर के बढ़े हुए अत्याचारों के कारण उसने असन्तुष्ठ रहाकरते 
थे । मेबाड़यें ग्रथा थी की राणाके थात्र से दौना निकाल कर जिसे 
दिया जाता, एसके लिये बघह बड़े क्षम्माम दी बात समझी जाया 
करती थी। एक दिन बसचीर ने भी अपने थाल का वाना चण्ड 
के बंश्घर सालुस्बाधिपति केपास भेजा, किन्तु उन्‍होंने यह वहुकर 
अच्वीकार कर दिया कि हम शोर बापारानए के सब बेशधर 
का ही दाना ले सकते हैं, दामी पुत्र का महीं | इसी कारण अब 
राज सभा में बनवीर मे उनका अपमान किया तो सब सरवार 
एक बारगी ही उसले बिगड़ उठे | कमलमीर-ढुगे में रदयसिदर 
को देखने के लिये जाते समय, बनवीर का कन्या के दहेज का' 
जो स्ासान जा रहा था; बह सब उस सरदारों ने शाह में ही 
छाष्ट लिया और बह सब सामग्री उद्यसिंद जी को उन्होंने भेद 
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कर दी | बनवीर ने उदयसिहद के विरूद्ध युद्ध-घोषणा कर युद्ध की 
तैयारियें करनी शुरु कर दी | परन्तु उसके मन्त्री ने राजकुमार 
के पक्ष के एक हजार सैनिक नगर में घुसा दिये ओर उन सैनिकों 
ने तुरन्त ही आक्रमण कर, सन १४४४ ई० में बनबीर को गद्दी 
से बतार कर उहयसिंह को मेबाड़ का अधिकारी बनाया । 
जिस वर्ष महाराणा उदयसिह'च ड़ के सद्ासन पर बेटे, 

उसी वर्ष अमरक्रांद की 'मई्मूमि में अकरर वा जन्म हुआ, जो 
बाद में दिल्गी के तख्त का अधिकारी हुआ। अकबर का पिता 
हुमांयू रण में हार जाने के कारण दिल्‍ली छोड़ कर भागा था, 
फिन्तु कुछ कालोपश+ ते सुश्नत्नंसश देख अहे पुन; द्ल्नज्षी ब्लोट्ञाया 
और अपने बुद्धि-बल से बह फिर दिरली पर अधिकार करने में 
समर्थ हुआ | अकबर को बाल्यकाल से ही बड़ी-बड़ी आपत्तियों 
ओऔर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बारह वर्ष की अवस्था 
में ही युद्ध में उसमे जिस बीरता का परिचय दिया, उसे देखकर 
उसके पिता हुभ्ांयू को पश्म संस्तोष हुआ | हुमांयू के सरने पर 
सन्‌ १५५६ ६० में अकबर १४ धर्ष की आयु में दिल्‍ली के तख्त 
पर बैठा । कुत्च दिनों तक शासन-कार्य बैरामल्ली ने संभाला और 
फिर अकबर ही सब काम देखने-भालने लगा अकर फूटनीतिश्, 

इदय, मिर्मीक और तेजस्वी शासक थां । बसने अपने दुर्द्धि बल 
ओर सैन्य बल से बढ़े बढ़े रजचाड़ों को मित्ता केर अपनी भोर 
कर लिया था। कुछ देश द्रोही और छुल कलकी दिल्दू 
राजाओं ने उसे अउसी कन्यायें ब्याह कर अपने राज्यों को भी 
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उसके आधीस कर दिया। अकबर ने हिन्दुस्तान के अनेक 
शजाओं को अपने अधीन करके दू+ दूर तक अपना साम्राज्य 
स्थाप्ति किया, किन्तु राजस्थान का मेबाड़ देश ही ऐसा श्रति 
भाषान देश था कि जिसने अपने कुल-गौरब और बंश भर्थादा 
की रक्षा के लिये सर्च आपने सिर को ऊँचा ही रखा ओर यहीं 
कारण था कि चित्तोड़ का सिंहासन अकबर की आंखों में शूल 
को तरह चुमा करता था । राजपूताना जोतने के लिये अकबर 
ने सबप्रथम सारवाड़ के राठीरों पर चढ़ाई की और मेरता-सगर 
विध्यश कर दिया | इस विजय ने अम्बर के राजा भरमछ और 
उ के पुत्र भगवानदास के दिल में बढ़ी खलबली पेंदा कर दो । 
अन्त में उन्होंने अपने कुल गौरव ओर आाचीन स्वाधीनता के 
बदके अकबर की प्रसन्नता, और शान्ति मोल ज्ी। भरमह् में 
अपनी कन्या अकबर को ब्याह दे। | 

इस चढ़ाई के बाद कुटिल अकबर का ध्यान विद्रोही उजबक 
सरदारों की ओर गया उन्हें दबाकर उसने चित्तोड़ पर उद्ाई 
की । पहले तो महाराणा उद्यपिंह ने अकबर से लड़ने में कुछ 
आानाकानी की, परन्तु जब बीर सरदार और चारणों ने उन्तकी 
बहुत निन्‍्दा की तो उन्हें युद्ध के लिये तैयार होना पढ़ा। युद्ध 
आरस्म हुआ, परन्तु राणा के मन में उत्साह एवं हृदता की 
सर्वेथा कमी थी। उनकी सेना दब कर पीछे हटने क्षमी; तो 
यतन खेना ने उनका पी डा किया और अन्त में उ.यपिह पकड़ 
किये गये | चारणों का कददना है कि चित्तौड़ के मौरवपूर्ण लज्ञाट 
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पर यह सर्वप्रथम कलडूक का दीका लगा था। वहां के बीर 
सरदारों ने जब उदयसिंह के पकड़े जाने का समाचार सुना तो 
सुनी बात उन्होंने अनसुनी करदी | इससे उदयसिंह उप-पत्नी 
के हृदय में भीषण क्रोध उत्पन्न हुआ, अर ' उसने तुरूत सब 
आँगार की बम्तुएँ और आभूषण उतार कर हाथ में तलवार 
सम्भाज्ी और मेवाड़ की बची हुई सेना लेकर युद्धस्थल की ओर 
चलदी | उप-पत्ती के इस साहस को देख कर चित्तोड़ के अन्य 
सरदारों को लण्जा हुईं ओर वेभी अपनी अपनी सेनाओं को 
लेकर युद्धस्थल्न में जा पहुंचे | बीर-साहिला ने विद्युत वेग से 
इधर-उधर घूम कर युद्ध में जो वीरता दिखाई, उसने शत्रुओं के 
छबके छूट गये | उनके पांच उखड़ गये ओर अपनी-अपनी जान 
लेकर थे लोग युद्धस्थल से भागने लगे | बीर-तजपू्तों ने पीछा 
करके बहुत से यचन सैनिकों का संहार किया और बीराज्ना- 
पहिन अपने पति को छुड्ठा कर चित्तोड़ लीढी । शत्रु सेना दिल्ली 
भाग गई | उदयसिंह ने अपनी उप-पत्नि की बहुत प्रशंसा की 
और उसे पुरस्कार भी बहुतसा बिया। राणा की इस पत्िनि-भक्ति 
मे वहाँ के सरवारों के मन में ईष्याग्वि की चिनंयारी सुलगादी 
और उ होते बीरा ( उप-पत्नि ) को मरबा डाला । इस हत्या से 
चित्तौड़ में एक बार फिर अशान्ति और घरेलू झगड़ों ने जोर 
पकड़ा । अकबर मानो इसी की प्रतीक्षा कर रहा था, उसने पुनः 
आपनी सेना सजाकर चितोड़ पर चढ़ाई कर दी। 

इस बार भुगत सेना ने चित्तोड़ के पंदोकी गांव में आकर 
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अपना पड़ाब डाला | अकबर की चढ़ाई का समाचार पाते: ही! 
बिलासी और भीरू उदयसिंह चित्तीड़ से भाग कर पहाड़ों में 
जापहुचे | राणा के भाग जाने पर भी मेषाड़ के देश-भक्त बीर: 

रबारों ने डट कर अपने शत्र का सुकावला किया। सूयपोल- 
द्वार की रक्षा का भार चम्डाबत शाहीदास को सौंपा गया। 
सम्दोरिया के शेखाबवत, बिजोलिया के परमार, भाँदी के अलावत 
आदि बहुत से सरदार चित्तोौड़ की रक्षा के लिये रणस्थत्त में 
पहुंचे । अकबर की सेना में गोला-बारूद ओर कई तो भोथी 

केन्तु शजपूतों के पास धमुष-बाण, बे अर भालों के सिश्रा 
ओर कुछ न था | यबन सेना ने सू०पोल-द्वार पर बड़ी जोर से 
आक्रमण किया अ।र शाहीदास ने कई घन्दे तक उनका बड़ी 
ब्रीरता से मुकाबला किया | शाहीदास के अद्भुत रणकोशल 
आर बीरता ने अन्य राजपूत सरदारों में बड़ा उत्साह भर दिया 
आर, उम्द्दीने पूर्ण वेग से अपने शत्रुओं को मारना-काटना आ.- स्स 
कर दिया, विन्‍्तु व बहुत देर तक उस जगह ठहर 'न सके और 
बहीं लड़ते-लड़ते बे लोग वीरगति को श्राप्त हुए। बदनीर के 
राजा जयमल और केलवाड़ा के चन्‍्डाबत फतेसिह (फत्ता) ने 
इस युद्ध में जो बीरता दिखाई, उससे उनका यश - सदा के लिये 
खझमर होगया । दोनों की बोरता का इतिहास स्वयं अकबर ने 
लिखा है। उनकी बीरता से अुग्ब हो करः अकबर ने उनकी प्रति 
मूर्ति अपने दरबार के आगे स्थापित कराई । 

. जब सरदार शाहीदास के गिरते ही बीरबर फत्ता ने सूर्यपोल 
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हार की सच्चा का भार अपने ऊपर लिया, उस समय उनकी आयु 
केघ्त सोलह वष की थी। उनकी माता और घमे-पत्नि भी घोड़े 
पर चढ़ तलबार हाथसें ले युद्ध करते निकलीओर बीसियों 
मुसलभानों को मे।त के घाट इतार कर अच्त में वे दोनों भी 
दीर-गति को ग्राप्त हुई' | अपनी माताओं, बहनों और घर्म- 
पत्नियों को इस प्रकार युद्ध कर ते देखकर राज्पूतों की जेना में 
अद्भुत शांक्त छर उत्साह भर गया। उन्होंने यवन-सेंमा-के 
असंख्य सैनिकों और सरदाराों को तलवारों खे काट-काट कर 
यूमपुरी पहुंचा दिया। अन्त में सूयपोज्ञ दी रा करते-करते 
फता भी रणशायी होगय और उनकी जगह बीरबर जयमल 
“ आकर उस छार की रक्षा वरते छूगे | परन्तु शन्रु-पक्ष की विशाव 
सेना के आग वे भी कब तक ठहर सकते थे १ लड़ते-लड़ते 
अनेक घाव उनके शरीर में लग ६के थे आर जब उन्हें जीतने 
ही कोई &ाशा म १ह गई ता उन्होंने 'जोहर-अत' केड्यापन की 
बोपणा करदी | आठ हजार बीए सजपूतों मे फेसरिया बस्न 
धारण कर रूधीनता संआम में प्राणहुति देन की प्रतिक्षा की 
ओर चित्तोड़ का हार खोल कर बे शत्रुओं पर एक साथ ही हट 
पड़े | 'जयदुर्ग । जयमहाकाल | आर जय-एकलिह्ञे श्यर ! भहय- 
दव की जय ! के टछुल नाद से गगन मण्डल गूज उठा | 

इस युद्ध में महाराणा के बहुत ही निकट-सम्बन्धी सपरहसो 
वो संख्या में स्वाधीनता के क्षिये लड़ते-लड़ते थुद्डश्थल्न में बीर- 
गति को प्राप्त हुये । राजपूत-बीरों के अस्थान करते ही राजपूत- 
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बीर रसशियों ने भी अपने अपने शगार: कर 'जीहर-प्रत! के 
पाक्षम की पूरी तैयारिणें कढीं।गाजमहल की नो रानियां और 
पांच शजकुमारियां, सामन्‍्तों और सरदारों व अन्य राजपृर्तों की 
स्त्रियों को लेकर जीवित ही चिताओं कूद कर भस्म हो गई। 
अकबर ने विजय प्राप्त की अवश्य, पर उसे जनशृन्य चिप्तीड़ के 
: भीतर न तो कोई रत्री ही दिखाई दी और न कोई[पुरुष ही । 
चारों ओर भयान्षक बीभत्सता का अखण्ड साश्राज्य था। 
चिष्तौड़ पर अधिकार कश्ने के पश्चात्‌ बह कई दिनों तक बिज- 
योत्पव मनाता रहा और जब दिल्ली ज्ञौटा तो अपने साथ 
चिष्तीड़ के सिहर के कपाट, देवी के सन्दिर के कई प्रदीप 
और राजद्वार के दो बड़े-बड़े रगाड़े अपने साथ के गया। 
अकबर ने अपने दाथ ले जिस बन्दुक ले जयमत्ञ को मारा था; 
उसका नाम उसने संभ्राम रखा । चित्तोड़ में जब उसने मृत-राज- 
पू्तों के यज्ञोपच्रीत ( जनेझ ) उत्तरवा कर तराजू में तौलाथे, 
तो उनका बजन चार खेर बाले मन के द्िसाब से साढ़े चौह'्तर 
मस हुआ था, इससे जान पछुता दै कितने हजार -राजंपूतों ने 
उस स्वाधीनता-सग्रात्म में अपने प्राणों की आहुतियां दीं। 
चित्ताड़ पर इस बार जैसी आपत्ति आई, उसके कारण पुनः 
उसके उद्धार की कोई आशा न रही | उदयसिंद ने चित्तोछ् से 
भाग कर पहाड़ों की तशाई में एक नगर बसाया, जिसका नाम 
शदयपुर! रखा गया । इस थुद्ध के चार वर्ष बाद ४२ बर्ष की। 
अवस्था में भद्दाराणा उदयसिह गोगुण्डा नामक स्थास में ख्रों 


( १४8४ ) 


सधारे | यह चित्तीोड़ का तीक्षण ओर अन्तिम धसाका' कहा 
जांता है। 


एकादश-परिच्छेद 
प्रतापी महाराणा-प्रणापसिह 


था कुटित बाल से अकबर की, सारा भारत मन मार रहा। 
ओऔर कूदनीतिज्ञता के कारण, परबशता का प्रहार सहा॥ 
उस समय अकेज्षा ही प्रताप, अरबली की चोदी पर चढ़कर | 
मुगलों की सेसा काठ-कोट, था बिष घर सम फुकार रहा।॥ 
श्र के छक्के छुड़ा दिये, भाले की नोक तब्वारों से। 
अकबर की चौकड़ी भूल गई, निज सेना को चिक्कार रहा॥ 
प्रणचीर, धीर, गम्भीर महा, ऐसा प्रताप बल्न शाज्षी था। 
जय नाद से शाध्रु तपस्वी की; आशाश सभी शुब्जार रहा।॥ 

राणा उद्यसिद्द ने मरते समय अपने बड़े पृत्न युवराज 
प्रतापस्चह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी न बसाकर अपनी छोटी 
रानी के पुत्र जगमल को उदयपुर का शासक नियुक्त किया। जब 
प्रताप अपमे पिता की अन्त्येध्ति क्रिया करने में संलग्न थे, तो 
>“ज्गमत अपने राज्याभिषेक की तैयारियां करने में व्यस्त हो रहा 
था यत्र बात मेव्राढ़ के अन्य सरदारों को बहुत बुरी लीग । 


शहद , 


वे महाराणा बद वर्सिंह के इस अन्याय पूर्णो निर्णय पर अत्यन्त 
क्षुब्घ हो उठे और उन्होंने जगमल को सममाने के लिये एक 
समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कालाबाड़ सरेश बनाये गये। 
जन्दोंने जगमल की ओर वेख्ले हुए कहा, “छुमार ! यह तो 
बड़ा अन्याय है कि युबराज प्रतापसिह के अधिफार पर आपसे 
इसग्रकार कुठारा.घात किया, माना कि राणा उदयसिह स्नेहपाश 
में आवह्भू होकर यह अनुचित कार्य कर गये हैं, किन्तु इसका 
अ्रभ्तिप्राय यह तो नहीं कि आप भी उनका अनुसरण कईं। 
इस सिंहासन पर प्रतापर्थिह का अधिकार हे आर उन्हीं को 
यहां का शासक बनासा चाहिए |" चम्डावत सरदार क्षृप्णदेव 
ओर अन्य सामनन्‍्तों ने भी भालोर- भरेश का समर्थएण किया। 
राज्यकुमार जगमल ने पहले तो कुछ अतिवाद किया, किन्सु बाद 
में जब उसने देखा कि भेवाड़ के ही नहीं, बल्कि अन्य रजकाड़ों 
के शासक ओर सरदार भी उन्हीं के पक्ष में हैं. तो उससे बाध्य 
होकर मेवाड़ का राणा बनने का विचार त्याग दियां ओर घसके 
स्थान पर युवराज अतापसिह को उदयपुर के सिंहासन पर 
बैठाया गया | अताप के राज्यमिषेक के समय खूब आननन्‍्दोत्सब 
भनाये गये | 

रश्णा प्रतापसिह जिस समय मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे, 
उस समय न तो उदयपुर के कोष में घन था, न शख्वागार में 
अस्त शस्त्र ही, न उदयपुर के शब्य में कोई सुसंगणछित सेना 
तिथी और न अन्य अक्तार की युद्ध सामझ्रो ही। किन्तु राणा* 


कि 


रा 


( १४७ ) 
प्रताप के हृदय में अदम्य उत्साह, हृढ़निश्चय, अपूर्धा साहर और 


बढ़ी हुई भहत्वाकांज्षाएँ ऐसी थीं कि. जिनसे वे से अध्यवस्थित 
समय में भी निरुत्साइ कदापि न हुए। उनकी शुजाओं में अतुल 
बल था और थी उनके मन में चिप्तौढ़ पर पुनः अधिकार करते 
की हृढ भांवना | 

रागणाप्रतापसिंह ने पूथ॑जों की गोरव-गाथा चित्त लगाकर सुरी 
थी। वे दापतराबल और अपने दादा संग्रामसिद्द के पद-चिन्हों 
पर चच्चने को त्ञालायित हो छठे थे, गोरा और बाइल की 
बीरता का स्मरण क एते ही उनकी भुजायें फइक उठती ओर 
, भहाराणी पद्मती के सती चरित्र का ध्यान आते ही उनका हृदय 
करुणा से भर उठता और यबनोंके प्रति घृणा के भाव जागृत हो 
जाते | उम्हें यह बलबती इच्छा थी कि चित्तोंड को स्वाधीन * र 
थे दिल्ली के किले पर भी हिन्दू-थम की वजय-पताका फहरादे। 
उनके जीवन का एक मात्र यही ध्येय था। उधर क्ूटनीतिश्ष 
अकत्रर सी निश्चिन्त नहीं था। घसने हिन्दुओं को अपनी ओ . 
मिला कर उनसे ही हिम्दू राजाओं पर विजयप्राप्त कर्ता था। 
पश्षते आम्यर के राजा मानसिंह जो उसका निकट सम्बन्धी था, 
पसे अपना परम संहायंक बनाकर जोधपुर की राजकब्या जोधा- 
बाई से अपने पुत्र सल्लीम का विवाह करके प्रगाद सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया । अम्बर (जयपुर) और जोधपुर के राजाओं 
को अकबर ने भेवाड़ की स्वाधीसता के शत्रु बला कर फिर उदय- 
पुर पर चढ़ाई रे को आयोजन क्र: जिया | अफबर' जातता " 


की 


-। क हन्दू ही हिन्दू पर विजय पा/सकाण 7, इसीलिये उससे 
हिन्दुओं के साथ हिन्दुओं को लडाने का कपट जाल फैलाया, वह, 
महा धूर्त, छुटिल, सहृदय ओर चतुर शासक था। 
आकबर ने मेघ्ाड के सब सामन्‍्तों ओर सरदारों को जागीरों 
आर बड़ी २ पदवियों का लोभ देकर उन्हें अपनी ओर मिलाने 
का भरसक अयत्न किया, किन्तु चण्ड, जयमल और फत्ता के 
बंशबरों मे किसी भी लोभ में ५६ कर महाराणा अताप का साथ 
नही छोड़ा | वे स्वतन्त्रता के सच्चे उपासक ओर अपनी कु - 
मर्यादा व जाति-प्रतिष्ठा के अनन्थ पुजारी थरे--भलते कैसे उस 
यवन के कपट जाल में फेस जाते ९ अकबर ने महाराश प्रताप 
को भी पत्र लिखकर यह इच्छा पगठ फो, कि यदि एक घाश 
दिली आकर वे बसे सपम्नाट कहदें तो वह अपने दरबार 
मैं उन्हें दाहिनी ओर शैठने का स्थान देकर सर्वोच्च-पदवी प्रदान 
करेगा । परन्तु महाराणा के गोरवपूर्ण हृदय पर उसकी चिकनी 
चुपड़ी बातों का जरा भी असर न हुआ | उनका यह मत था कि 
'बष्पाराबल का बंशघर तु्की। के आगे कभी सिर न भुकायेंगे। 
एक दिन अपने सरदारों और सामनन्‍्तों को बुलाकर महाशणा ने 
यह अतिज्ञा करायी कि जब तक मेवाड़ का पुरुष्डार न हो, 
भेबाड़-सन्तान सोने चाँदी के थालों में भोजन न कर, पेड़ के 
पर्तों पर भोजन किया करें। कोसल्न शबथ्या के स्थान पर घास 
ओर धरती के ऊपर सोक जाये, मह॒लों की जगह तृण छुटीयों 
बस किया जाये; राजपूत अपनी दाढ़ी सूं छो पर छरा व चल्कावें । 


हः 


( एड: 


श्ख-डड्ा सेना के पीछे दमा करें। बीर बर प्रताप का 
ख्याल था कि उसके दादा संधार्भातद् ओर उसके बीच यदि 
शणा उदयसिंह म हुए होते तो चित्ताड़ का सिंहासन शिशोदिया 
कुल के हाथ सं न जाता। महाराणा ने जब सबसे प्रतिज्ञा 
करायी तो स्वर भी एसी अतिज्ञा के अनुझार आचरण 
करने लगे । 

उनके आगे चित्तीड़-एड्रार के जिये एक विस्तृत काय चेन्न 
था। उन्हें परिस्थिति के अथुलार एफ पसे हंग से काम करना 
था, जिससे शत्रु के विरुद्ध सेम्य-खंगठन करने में उन्हें सुगमत्ता 
से काये करने का अवसर मिल जाये। उन्‍होंने राज्य भर में' 
यह घोषणा की, कि मेवाड़ की साथी प्रजा बस्ती ओर नभगशरों 
को छोड़ कर परिवार संदित अशसवक्ती परत के बी रहने 
सगे। जो इस आज्ञा का पाजण न करेगा, बच्च शत्रु समझा 
जावेगा ओर उसे प्राण इण्छ दिया जायेगा। आज्ञा होते ही 
सब मेबाड़ निब्रासी अपने अपने घरों को छोड़ कर अराबवत्ी 
पर्बत मालाओं के बीच जा-जाकश रहने लगे। जिसने आशा 
प|ज्ञन करने में जरा भी अबहेलया पी, उसे साण दण्ड दे दिया 
गया। एक चरबवाहे को थी इस दण्ड का शिकार होना पढ़ा । 
धनाभाव के कारण, मेवाड़ के सरदारों ने घन संचय करने. का 
एक पपाय हूँ ढ निकाला । उन दिनों उत्तरी भारत से जो मी. 
, मात्त सूरत बन्दर से विदेशों को शेजा जाता था, उसका: सागे 
मैवाद के बीच से ही था । सगवारों से दहा बद्ध होकर बह सब 


(६ ईरक्‍क ) 


सामग्री ओर खजाने छटले शुरू कर दिये। इस छूट खसौर 
का परिशाम यह निकला कि महाराणा प्रताप के पास बहुत सा 
बन रभद्द हो गया । 

अकपर ने जब भद्दाराणा की सब बातें सुनीं तो बह बा 
क दू हुआ शोर बह अपनी सारी सेना सजा कर अजमेर के 
निकट डेरा डाल बेठा | अकबर के पास सेन्य बल बहुत अधिक 
था। मारवाड़ के राय मालदेव ने जब झकबर की इस भयानक 
बढ़ाई का ह्वाल सुना तो उसने बड़े बेटे उदयसिह को आकर 
के पास भेज दिया | अजमेर में उदयसिंह में अकबर से स्म्धि 
कर जी ओर उसो दिन से माश्वाड़ के शापकों को अकबर की 
दी हुई 'राजा! की उपाधि भोगने का सोभाग्य ांप्त हुआ | 
आल्देव भी अकबर से मित्रा और अपनी कन्या का विवाह 
उसके साथ कर दया। जिन शासकों के पृ्नजं ले मेवाड़ की 
बिपत्ति के समय सदा महाराशाओं का साथ दिया, के ही अब 
अेवाड़ की स्वाधीनता छीसने के लिये अकबर की शद्दायता 
करने को तैयार दो गये। उनके ऐसा करने का पक कारण 
कोर भी था। जिन जिन राजपूत शासकों ने अपनी शपली 
कन्यायें अकबर से प्याह दी थीं, उन राजाहं से मेवाड़ के 
शिशोदिया-बंशघरों ने सर्चधा अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया, 
वे उन्हें कुलहीन राजपूत समभने झगे। 

एक बार शोलापुर (दक्तिण) के युद्ध में घिजय पाकर अम्बर 
भरेश सजों मा्णसिद् पिछ्ली फोट रहे थे, तो उन्दोंने सोचा कि 


१३६ 


महाराणा प्रताप से यदि इस समय भेंट की जाय तो अपने 
घर आये हुये अतिथि का वे अआपसास नहीं करेंगे और बहुत 
सम्भव है बात मान कर वे अकबर को अधीनता भी स्वीकार 
कर वीं । यह सोच शाजा मानसिंह ले अपनी सब खेना यथा 
स्थान भेज दी 'और कुछ चुने हुये सरदारों को लेकर वे उद्यपुर 
जा पहुंचे। महाराणा प्रताप ने अपने अतिथि के सत्कार का 
पूरा प्रबन्ध करने का भार अपने बड़े पुत्र युवराज अमरसित को 
सौंपा । पदयसागर के तट पर बड़ा भारी प्रबन्ध किया गया | 
भोजन के समय भी कुछ सरदारों के साथ युवराज अमशरसिंद्‌ 
ही बहां उपस्थित थे। मानसिंद्र के पूछने पर बताया गया कि 
सिर-दद॑ दोने का कारण ही महाराणा स्व॑यं वहां नहीं आसके | 
धू्त मानसिंद समक गया कि इस की तद्द में निश्चय ही कोई 
गृढू-रहर्य छिपा हुआ है। उसने वारमस्वार उन्हें बुलाने का 
प्रयत्न किया, किन्तु मेबाड़ के गोरबशाली महाराणा भत्ता कैसे 
एक देश द्रोडी, कुल कल्नड्डी और अछूत राजपूत के साथ बैठ 
कश भोजन करने को तेयार हो सकते थे ( उन्‍होंने भोजन के 
संगय वहाँ आना किसी तरह भी खीकार ने किया । 

राजा मानसिंद अपने इस अपमान से एक बारगी ही जल 
छठे । उन्‍होंने अन्न का अनादर न हो, इस कारण दो चार दाने 
भात के उठा अपने दुपट्ट के छोर में बांध लिये और बिना 
खाये पीये उउकर बोले, “आज में महाराणा जी-की 
भलाई के लिये द्वी उचित पंशभ्नश देने यहां आया था, किम्तु 


( शृ€र ) 
में देखता हैँ महाराणा जी को ह॒इ से ज्यादा इस बात का अभिमान 
हो गया है कि वे अकबर की अदीनता स्वीकर न करके झपने 
कुल्-मीरव॒ की रहा कर रहे हैं। यह उसकी भूल हैं 
ओर डापनोी इस भूल के कारण उन्हें शीघ्र ही पश्चात्ताप 
करता होगा । समयानुहुज् अक्रर के आधीन द्वोकर 
हमने जो बुद्धिमानी की हे, उससे न केवल व्यर्थ का गसक्तपात 
ही बन्द हुआ, +हिक हिल्दू जाति भी निर्भय, सुरक्षित और 
निशह्ढलु हो गई 4। एक अकेले धढ्ार णा ही आखिर कब तक 
बचे रह सकते ६ ।” दीक उस समय जबकि सआनसिंह अपमान 
की ज्वाला में जलता हुआ उपरोक्त बातें कह रहा था, महाराणा 
प्रताप भी बहां आ पहचे और उन्होंसे शान्त-गम्भीर शब्दों 
में कहना शुरू फ्रिया,-कुचर जो! आपको मेरा यह कार्य 
बुरा तो अबश्य लव होगा, किन्तु में अपनी शुद्ध जातीयता 
के नियम-पाश में बंध। होने के कारण ऐसा करते फो बाध्य 
हो गया हूँ + बाप्ा रावज़ के बंशबर उन कुल्रघातियों के 
साथ भला कंसे भोजन कर सकते हैं, कि जिन्होंने अपनी 
बहस एक विधर्मी, को देकर बन ओर शान्ति मोल ली है। 
जिस स्वाधीनता ओर स्वाभिमान को बेच कर आपने हिन्दू 
धर्म की रदइत करनी चाही थी; उसखे तो बह रसातल को' 
चला जाता तो कही अधिक अच्छा होता | आप जिस अकबर 
को अपना सित्र समझे बेठे हैं; बहू सिन्न नहीं -हिन्दू' घसे का 
घोर शत्रु है । अपना मतलब निकालने के लिए ही उसने आप 


( इहंए ) 
लोगों को अपनी ओर मिलाया है । जिस दिन उमका स्वार्थ 
पणेरूप से सिद्ध हो जायेगा; उसी दिल देखना बहु आपका 
शत्रु बन जायेगा ।” 
इसके बाद गानसिंह अपने- घोड़े पर चढ़कर बहां से चलन दिया 

और जाते समय कहता गया इस अपमान का बदलता में शीघ्र 
युद्ध रथत्न में छूगा | महाधणा के एक सरदार मे चुप न शा 
गया | उसने ताना मारते हुए कहा, “बढ़ शाक से आना, सेबाड़ 
की तलवार सद्दा तम्दारा स्वागत करने को तैथार रहेंगी | परन्तु 
आते समय अपने बहइनोई अकबर को साथ क्ञाना कदापिन 
भूलना ।” ज्ञिन बर्तनों को सानसिद् ने स्पर्श किया था, उन 
खबको तोड़ कर फेंक दिया गया ओर जहां पर क्ोकर उसे 
बैठाया गया था, उस स्थान की भूमि खुदवाकर मिट्टी उदयपुर के 
बाइर फेंक दी गई और रंगा-जल बिड़फ कर बह अगह पत्षिन्न 
की गई। उदयपुर से चत्तकर मारनासह दिल्ली पहुंचे और 
अकबर से अपने अपमान का सब हाल झुनाया | अकबर सुनते 
ही बहुत क्र ढू हुआ और उसने कई लाख सैनिकों की एक बहुत 
बड़ी सेना तैयार करके मेबाड़ पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी । 
सानसिंह को सेसापति बचाकर सेना के साथ अकबर का भानजा 
घलीस और सगर के पुत्र सुहष्बतक्मां को भी साथ ही जेजा 
गया। गुदृष्बतखा, राजकुमार सगरखसिह् के पुत्र थे | संगरसिह 
महाराणा प्रताप के भाई थे | वे एक मुसक्षमान स्त्री के भ्ेम में 
फेस कर स्वर्थ श्री भुसल्लमान हो गये थे.। इस .युद्ध में एक से ' 
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अधिक घर के भेदी यबक सेना में थे। शक्तिसिंह, महाराणा 
प्रचाप के सदोदर द्वोते हुए भी इस समय शत्रु-पक्ष के साथ मिले 
हुए थे। एक बार “आहेरिया' के जिजयोत्सव पर एक सुकर पद 
दोनों भाइयों (मद्दाराणा प्रताप और शक्तिक्तिह) ने एक साथ 
अपने-अपने भाज़े चल्लाये। सूकर मर गया, किन्तु उसके श्र में 
था का केवल एक द्वी चिन्ह था, जिसे शक्तिसिंद अपने भाल्े 
फा चिन्ह बताता थ. | दोनों भाइयों में परस्पर युद्ध दोने छगा । 
इस अनिष्ट कारी युद्ध को रोकने के लिये कुल-पुरोद्धित ने उन 
दोनों भाइयों को बहुत समझाया बुझाया, किन्तु जब उनमें से 
किसी ने कुल्-पुरोहित का केहना न माना तो एक छुए सार कर 
उन्द्दोंने आत्म घात कर लिया पुरोहितजी के भरते दी दीलनों 
भाई अलग अबग दी गये और महाराणा प्रताप ने न्याय के 
नाभ पर अपने आई शक्तिसिंह को देश निकाक्षे की आशा 
दी । शक्तिसिंहू मे अपने किये ओर कोई उपयुक्त स्थान न पाकर 
दिल्लीश्बर अकबर की आधीनता स्वीकार कर ली। अब इस 
युद्ध में मद्ाराणा प्रताप के थाथ लड़ने को अकबर ने उन्हें भी 
मानसिद के साथ भेज दिया। यद्दी तो उस कूठनीतिज्ञ शुगल- 
सम्नाट की कृपठ पूर्ण चाल थी | हिन्दुओं से हिन्दुओं को ही 
लड़बाता था । 

घन १५७६ ई० के जुलाई मास में दोनों ओोर की सेनायें 
हल्दी घाटी! के रुद्डीणु'ं स्थान पर युद्ध के लिये आइढटीं। 
भदाराणा प्रताप जाता द्वाव में 'बेतक' नामक असिद्ध घोड़े पर 


(६ इेडंआ ) 


चढ़ स्वयं मुगत्न श्ेना को चीरते हुए बहुत आगे तक बढ़ गबे | 
पहले दिन के युद्ध में दी हज़ारों यबन मीत के घाट उतार दिये 
गये। विद्युत वेग से उ७ल-इजुलकर चेतक न शब्रु-पक्ष के छुक्के 
छुड़ा दिये। यवन सेना छिन्नन॑भन्न दो गई ओर उसके मन ले 
युद्ध करने का सारा उत्सा< जाता रहा। मद्ाराणा प्रताप मे शत्र 
शेता के मध्य में खब़े होकर सिंह गर्जदा के समाण उबच्च-खर 
में कहा “राजपूत कुल कलड़ी सानसिंद कहां दे ? बह देश-ह्ोडी 
हिल्दू घ॒ममे का घोर शत्र मानतिद्‌ ९” परन्तु भानतिंद्र अपना 
मुँह छिपाये सेना के पिडसे आग में खड़ा हुआ हुक्म चना रहा 
था । सामने उन्हें, एक द्वाथी पर स्क्षीम चढ़ा हुआ दिखाई 
दिया। चेतक को संकेत कर ०क ही छल्लांग में वे बच्धां जा 
पहुंचे और एक भरपूर हाथ भाले का उन्‍होंने ऐसा साथ कि 
यदि लोहे का होश न होता तो सल्लीम दो दुक हो धरती पर 
थआ जाता । फिर भी उस पद्दार से लोढे का बना हुआ सजूबूत 
होदा फट गया और मदहाबत पर कर नीचे लुढ़क गया। धाथी 
विग्वाड़ मार कर बड़े जोर से एक ओर को भाग गया, जिससे 
सलीम की जान बच गई । द्वाथी के »ागते ही महाराणाज्ी को 
बुरी तरद से मुगल सेता ने ब्रीच में घेर लिया, किन्तु कालोर 
के बीर सरदार भन्ना्सिह ले स्थर्य बहां पहुंचकर अपने स्वामी 
की रक्त की | मद्दाराण।जी बड़े कोशक्ष से शत्रु सेला के बीच 
. से निब.ल आये, किन्त झालाभज्ञा छड़ी बीरता से लड़ते हुए 
इस युद्ध में काम आये। मद्ाराणाजी के शरीर में एक गरोक्ी 


( शृ४४ , 
लगने के सिवाय तलवार ओर आले के तीम घाव और भी 
ल्वगे | 
महाराणा! ने सब था।ी को खूध कप्तकर बॉघने के बाद 
पुन लड़ना शुरू कर दिया। उन्हं यह जात मालूम हो चुफी थी 
कि यह युद्ध बहुच देर तक न चल्ल सकेगा, परन्तु ज्ञ्रिय-छुण- 
भूषण महाराणा प्रताप मे लिये एक क्षण अर भी युद्ध स्थल जोड़ 
कर भागने का प्रयत्त नहीं किया | इसी समय पीछे सेउन्हें मेवाड़ 
पत्चि महाशाणा प्रताप फी ज५' का सुशुज्ञझाव झनाई पड़ा | भददय- 
श़्शा ने घूमकर देखा तो माज्ापति मज्नाजी बिल्कुज बनके 
समीप आ चुके थे | उन्होंने आते ही कहा, महाराण जी आप 
बहुत घायल हो चुके हैं अत: यह समय ऐसा नहीं कि आप 
यहां ठहर कर अधिक देर तक यहू करे | शीघ्र ही छप्न-वेंवर 
' और सारे राज्य-चिन्द झुझ्ले दे: र आप यहां से चल जायें, क्योकि 
इन्हीं चिम्हों के कारण शत्रुप्ष के सब सीमिक आप पर ही हट 
पढ़े हैं ।” परन्तु भंद्याराणा जी ने जाने हे इन्कार करते हुये कहा-- 
प्रताप कभी जीवितावस्था में रण स्थत्न नहीं छोड़ सकता। मज्ना 
जी ने कहा,-यह समय हु करने का नहीं है। मेंबाडू की भलाई 
के लिये आपको इस समय यहां से धाना ही होगा। और यह्‌ 
कहकर उन्होंने सब राज्य-चिन्ह उनसे होकर अपने ऊपर धारण 
कर लिये। शूत्र-सेजा अत ऊरहीं को महाशणा प्रताप सममने 
ढंगी ओर इस प्रकाश उन बीर शिरोमणि-सरदार सात्ा-मन्ना ने 
ठीक समय पर पहुंचकर शत्रुओं ले गिरे हुये अपने महारांशा-की 


(. हलछ 

रक्षा की ओर स्पय॑-लड़ते-लड़ते प्राण त्याग दिये। बन्य दे सरवार 
भश्नापिह तुम्हें--तुम्दारे बेंश को, जिस उजबल-कुल में जन्म 
लेकर तुमने ठीक समय पर आपत्ति से घिरे हुये अपने महाराणा 
के प्राण बचाये ! तुम्हारा यश सदा अमर रहेगा ! 

महाराणा की वीरता और आत्म स्याग से राजपू “बीरों 
के मन में अरृग्य उत्पाह सर दिया था, इसलिये वे महायाणा 
के बल्षे जाने के बाद मो बड़ी बीरता और साधक से लड़ते रहे 
किन्तु ठिड्ठी दल के समान विशाल मुगल सेना फे सामने ये मुट्ठी 
भर राजपूत सत्ना कब तक ठहर सकते थे ? झुग़त् सेना के पास 
तोप, बन्दूकों, गोला-बारूद आदि आग बरसाने वाली सभी युद्ध 
सामगी थी, जबकि राजपतों को केबल अपने घमुप-बाण, बछे 
शोर भाले का ही मरोसा था | सन्ध्या' समय जब युद्ध बन्द हुआ 
तो बाईस हजार राजपूत-बीरों में से आठ इजार ही वापस लोदे 
थे। भद्ाराण जी के कई सी घॉनिष्ट-सगे-सम्बन्धी इस थुद्धू में 
बीरगति को प्राप्त हुये | युद्ध से लोटते हुये जब चेतक घोड़ा 
झपने स्वामी को लेकर पहाड़ी गार्ग से सागां। तो उन्हें वेखकर 
दो' मुसलमान आर एक राजपूल भी महू राणा जी के पीछे हो 
लिये थे। एक नदी को पार करते ही महाराणा के कानों में पीछे 
से बन्दूक छूटने की आवाज सुनाई दी । भद्दारणा ने /घूमकर 
देखा तो दो शुसल्भान सैसिक मंदी के उस पार लड़पते हुये 
पग्हें' दिखाए दिये | इतना दी. महीं, अपने भाई शॉर्का हु को 
भी उन्होंने अपनी ओर आते हुये देखा | वे समझे, शायद्‌ बह 
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उनकी घायत-अवस्था को अनुचित लाख उठाकर उनसे लड़ने 
आरदा दे । परन्तु भद्दाराणा जी का अम शीघ्र ही उस समय दूर 
हो गया, जबकि शाक्तिसिंदू ने पास पुचकर भहाराणा जी क 
चरण छूते हुये कहा, 'भाता जी, मुझे चूमा कर दें ! आप को 
भातृभूमि की रक्षा के [जय इस प्रकार शत्रुओं से लड़ते देखकर 
आज मेरे शान-चत् खुल चुके हैं में प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
भविष्य में शेष जीवन मेरा शत्रुओं का बिनाश करने में ही 
व्यतीत दोगा--युक पर विश्वास करें ! 

अपने भाई को सद-पथ पर आते देखकर महाराणा का 
हृदय आनन्‍्द-विभोर होगया और उन्होंने आगे बढ़कर शक्तिसिंद्‌ 
को हृदय से लगा लिया । उसी समय अद्वाराणा के परम-्रिय 
घोड़े चेतक ने उसी स्थान पर आश-त्याग दिये। घोड़े के मरने 
पर भहाराणा जी बहुत दुखी हुए और उन्‍होंने उसकी स्थृति 
में वहां पर एक चबूतरा बनवा दिया- जो अब भी “चेतक का 
चबूतरा' के नाम से असिद्ध है । शक्तिसिंद अपने घोड़े पर 
महाराणा को विदा कर वहां से पुनः शत्रु सेना में लौट गये; 
किन्तु सजीम को सन्देह हो जाने के कारण थे अधिक देर 
तक वहां न ठहर सके, और जब वापिस जोटे तो शाह में 
भीफसरोघर का किल्ला जो उन दिनों अकबर के आधीन था, 
उतत कर महाराणा डी को दे दिया और स्वय॑ भी उन्हों के 
साथ रह कर शेष जीबन देश, ज्ञाति और घम कार्यों में, 
बिताने छगे। 
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वर्षाऋतु प्रारम्भ हो जाने के कारण मुग़ल-सेना को छस 
पद्दाड़ी स्थान में रहना दूभर हो गया । नदियां बड़े वेग ले 
समडु-घुमड़ कर चल्ल निकतल्लीं ओर चारों ओर ल्म्बी-लम्बी घास 
ओर भाड़ियां उग आने के कार6 बह स्थान और भी दुर्गम 
हो गया। तिस पर बन-आस्तों में रहने वाले जिषधर ओर 
दूसरे काड़े-मकाड़ों ने काट-काट कर तो मुगल सेना को बहां 
से और भी भागने को बाध्य कर दिया। भद्दाराणा को इसी 
बीच सैन्य संगठम करने ओर अपनी शक्ति को बढ़ाने का 
अवसर मिल्ल गया । वर्षा समाप्त होते न होते, सच १४७७ ई७ 
के जनवरी मास में $गल सेना ले फिर उदयपुर पर चढ़ाई 
करदी । महाराणा उस समय उदयपुर छोड़ कर प्रजा सहित 
कमलमीर दुगे में रहते थे। अकबर के सेनापति शाहबाज़ खां 
ने उदयपुर का घेरा छाल लिया। बहुत दिनों तक महाराणा 
कम5भीर दुर्ग से सैन्य-संचालन करते रहे। परन्तु उस मुगल 
सनापति के साथ मेवाड़ का जो देश द्रोही राजपूत देवराज 
था, उसने, महाशणा जी से ६मलमीर भी छुड़ा दिया। देवराज 
फो यह बात मारूम थी कि कमत्षमीर-दुग के भीतर केवल एक 
ही कुआं दे | उसी के पानी स॑ वहां सबका निर्वाह इद्ोता थां। 
उस चुष्ट ने कण में कुछ मरे हुए सप छल्नवा दिये, जिससे उस 
छुप्‌ का जल विषेत्ञा हो गया और सब पानी के बिना प्यासे 
तड़फने लगे | महाराणा चौंड नमक पहाड़ी-दुर में चले गये । 
मुगतों ने ब्रह्द किक्ा भी घेर किया। सरयंकर युद्ध के बाद 
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सरदार ग्रालुर्सिह ओर मेवाड़ के प्रसिद्ध महाकति मारे गये। 
उन दिनों सारे भेवाह के लोग इतने उत्तजित हो घठे थे, कि वे 
जहां भी किसी मुसलमान फो आता-जांता देखते थे, तुस्ण्त 
उसको मार डालते थे । 
जिम दिनों महाराणा कमलमीर के दुर्ग में घिरे हुए शे, 
मामसिह ने धर्मेती आर गोगुण्छ नामक किलों पर. अधिकार 
कर लिया था। उधर उदयपुर भी अकबर के आधीन हो' चुका 
था। अमीशाह नामक पएुक दूसरे मुसलमान सेनाष्यक्ष ने अपनी 
सेना को चीड ओर अगुणपांडोर के बीच के मेदान में अड़ा 
दिया, जिससे महाराणा का भीलों के साथ सम्बन्ध भी जाता . 
रहा । फरीद्थां चप्पत को घेश कर चॉड तक बढ़ा ओर इस 
अकार महाराणाजी को चारों ओर से घेर कर ऊरहें निस्लदाय 
और शक्तिहीन करने की चेष्टाएँ की गई | मुगल सेना पहाड़ों 
की घाटियाँ ओर गशुफाओं में महाराणा को पकड़ने के लिये 
चककर गाया करती, पर वे किसी के हाथ न आ सके | जब 
कभी वे मुगल सेमा को असाव-बान पाते, उन पर हूट पछूते 
ओर जो इुल्च युद्ध सामग्री उनके हाथ लगती, उसे आगामी युद्ध 
'के लिये संग्रह्वेत करते रहते । कुछ ही दिलों में उन्होंने फरीदू्णा 
को उसकी सम्पूर्ण मेना सब्दित काट डाला । दूसरी, तीसरी, 
चौथी ओर पांचबी वर्षा-छतु इसी प्रकार मिकल्न गई। बर्षा काल 
में महाराणा को विशाम करने और सैन्य संगठन का कार्य: 
करने का अवकाश मिल्ल जाता, शेप काल उसका शन्रओं का 
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सामना कश्ते हुए ही बीतता। 
अनेक वर्ष यूँ ह्वी व्यतीत हो गये, पर महाशणा जी को' 
सफलता का अुख देखना नतीब न हुआ | उनके आश्रय स्थानों 
में से एक-एक कर सभी मुगलों के हाथों में चत्ते गये। आम्त में 
सम्हें अपने परिवार को रक्षा भी किन दिखाई देने लगी । एक 
बार वे सपरिवार शत्रुओं के हाथों में पढ़ ही चुके थे, गोहलोत 
बंश के बी थे ने उसका उद्धार किया। महाराणा भोलों के साथ 
दूसरे सांग से चल्ले गये | उनके परिवार को टोकरों में रखकर 
भील्षां ने जावरे की टीन की खानों में छिपा दिया था। पचासों 
बार भीली ने महाराणी, युवराज अमरस्िद ओर राजकुमारी 
« को बृत्चों से छटका कर मुगल्ों के हाथों से उनकी रक्ता की आज 
तक भी घन स्थानों में लोहे के बने हुए कड़े और बड़ी-बड़ी कीलें 
गड़ी हुई दिखाई देती हैं। जिन महाराणी और राजकुमारी ने 
कभी महली के बाइर पांच तक ने रखा था, वे दही अब पविशन्न 
स्वाधीनता और कुल गीरब की रक्षा के लिये सम्याणी महाराणा 
के साथ भूखं->याखे, कांटों के जंगलों भर गौकीले के पह्मरों 
के बीच धूम रही थी। देखिये, परमात्मा की लीला भी कैसी 
विचित्र दे । 
महाराणा की इस धीरता, स्याग, देश-ओेभ गोर सहन 
शीलता को देखकर शत्रु भी दांतों तले अंशुली दवा गये | अकबर 
में गपचर भेजकर महाराणा को वास्तविक अवस्था का पता 
लगाया । शुप्तचर ने ज्ौधकर कंद्वा कि मैं अपनी श्रांखों से देख 
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कर आया हूँ, प्रतापसिंह अब भी जंगलों और पहाड़ों के बीच 
पेड़ों के नीचे बेठकर अपने सरदारों को दोना बांटा करते हैं । 
अकबर यह सुनकर आश्वर्य विमुग्ष हो उठा और उसके कद्सों 
में आत्म-समर्प श॒ करने बाले राजपूत भी मद्मराणा का गुण-गान 
करने लगे | खानखाता ने बड़े महत्वपूर्ण शब्दों में महाराणाप्रताप 
की अरांसता की । महाराणा वास्तव में स्वाधीनता देवी के सच्चे 
पुजारी थे । 

दुः्खों और आपत्तियों की भी एक सीमा होती है; किन्तु 
भह्यराणा जी के कछ, जो वास्तव में उनके लिये कह नहीं थे, 
पराकाह्ा को पहुंच चुके थे | कहते हूँ <क दिन भद्दासणा जी 
ने दो-तीन दिन के उपवास के बाद धास के बीजों को एकट्ठा . 
करके कुछ रोठियां बनाई । आधी-आधी शोटी कुमार और 
कुमारी को देकर शेष आधी रोटी दूसरे दिन के लिये उनके 
खाने को रखदों । महाराणा भी एक-आधी रोटी खाकर पास 
ही एक पेड़ की छाया म॑ विश्वास कर रहे थे | इतने मे एक बनस- 
बिल्ञाब आया ओर कुमारों के हाथ से घास की शेटी छीनकर 
आग गया । कुआरी छुघारिन से बिक्षबित्रा कर बढ़े जोर से शे 
जुडी | महाराणा ने देखा तो उनका हृदय भी अपने बच्चों के 
इस दारण दुःख को देखकर रो बठा । मेबाज्धिपति महाराणा 
की कन्या आज घा्स की रोटी के ए८ टुकड़े के लिये दहाड़ 
मार कर रो रही थी ! यह महाराणा के लिये असह्य हो. उठा । 
जिन्र महासणा का हृदय रणस्वल में सहला जीरों की रश-्शब्या 
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देख कश भी घिहल न हुआ था, वे आज कन्या के आंत सादू 
सुनकर शोकातुर हो उठे ! सुनते हैं इसी कष्ट से अधीर होकर 
महाराणा अकबर को सबन्घि-पत्र लिखा था। 

यह सब्वेथा मिथ्या बात है । यदि कुछ इतिंदासकारों के इस 
मत को कपोल्-कल्पित-कह्पता कहा जाये तो कोई अत्युक्ति न 
होगी | प्रथम तो घास की शेटी बाली घटना ही कुछ अति 
शजित करके लिखी गई है, जिले सत्य मानने में भी सम्देह 
होता है | माना कि खाघीनता-संग्राम में अपना सब-छुछ स्वाहा 
करके भी उन्होंने हस युद्ध को निरन्तर बीस-बाईस वर्ष तक 
चलाये रखा, यह भी म'रा फि उदयपुर छोड़कर वे पहाड़ों में 
आजसे थे; किन्तु इन सबका अशिम्राय यह तो नहीं कि वे 
शरोटियों को भी तरसमे क्गे अ्रथवा रहने के लिये उनके पास 
कोई किला ही न रह गया था। यह सत्य है कि महाराणा को' 
शांज महलों के समान शारीरिक सुख वहाँ आप्त नहीं हुए, सो 
इसके लिये ये स्वयं ही तैयार होकर वहां आये थे, फिए भी 
पड्ढाड़ों में महाराणा सपरिवार आनन्दपू्वक रहते हैं । उदयपुर 
से लाकर भी महाराणा के अधिकार में ६० मीक्ञ हम्बा और ७० 
मील घोड़ा पद्दाड़ी प्रदेश था। उक्त प्रदेश में ४० हजार के 
छ्ग्भग भील तो पहले ही निवास करते थे एवं कुछ राजपूर्तों 
का भी वहां पहले थे निवास था, थे भी सहस्यों की संख्या में 
ये। इनके अतिरिक्त युद्ध आरम्स होने के कुछ समय पूष मेवाड़ 
के किसान तथा अधिकांश मजा महाराणा की आह! से पहाड़ों 
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में चढ्े खाये थे। यह सभी प्रजा महाराणा के किये जीवन तक 
देने को तैयार थी और बराबर थुद्ध में भी भाग जे रही थी | 
बढहां समतत्ष भूजि में खेती-भाड़ी भी होती थी | इसके अतिरिक्त 
शदयपुर आदि स्थानों में शाकह्ष का एक भी दाना यधनों को ने 
मिल्न सके ऐसा भी महाराणा का अबन्ध था| जो फसता अन्य 
झुप में नीचे तैयार हो चुकी थी, उसे भी ऊपर पहाड़ों में मंगवा 
लिया गया था । प्रजा षहां झुखपूर्वक रहती और खाती-पाती 
थी, उसे बहां कियी प्रकार का कष्ट ने था। भेवाड़ के किसान भी 
पहाड़ों में जाकर अन्त उपजा रहे थे ! और फिर पहाड़ों और 
जंगलों में आम आएि फलों की भी कोई कमी न थी (पुसल्लमानों 
की लिखी हुई तवारीखों में भी स्पष्ट लिखा है कि अन्न हाथ न 
क्गने पर हमें फल्नों पर निभर रहना पड़ता था) वहां जंगलों 
में लाखों गाये थीं, जिससे अजा तक को भी दूध बहुतायत से 
भित्षता था। संकड़ों गांव बसते थे तथा उत्तग शासन-व्यवस्था 
स्वयं भामाशाह जेखे ल्लोक-हित्तीषियों के हाथ में थी। महाराणा 
का समस्‍्त परिवार बिल्ले में था, जहां अन्न-मन्डार तथा सुखों 
की सब सामग्री उर्पास्थत थी | उस समय सहस्नों राजपृत-बीर 
और भीक्ष म्द्मराणा के परिधार-रक्षक थे | जहां सुख पूर्वक 
लाखों की संख्या म॑ प्रजा खाती थी, तो क्या शाणा जी फे। 
परिवार ही भूखों मरता 

जबथ-जब मुगलों थे युद्ध हुए तथा पहाड़ों में उनदोंने पीछा 
किया, तब थुद्ध सीमा भेवाद़ के पत्तस-पूत्र में ही रही। बाकी 
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के सभी इलाफों में महाराणा का अधिकार रहा, और आदि 
से आब्त तक रहा है। केवल एफ यार प्ये की ओर का किल्ला 
मुगलों फे आधीन हुआ, तब राणाजी का परिवार एक दूसओे 
किले में चला गया और उस समय राणाजी रुवय॑ उले खाली-. 
कर दक्षिशी भाग में चले गये थे । सारा पहाड़ी प्रदेश बेर ने की 
शक्ति झुगलसेना में न॑ थी, युद्ध में इसका उल्लेख किया गया दे 
उन पंदाड़ी शुवाकों को ६रने में करोड़ों सेनायें भी प्र्थाप्त न 
थीं अतः पूर्व तक ही मुगल-सलेना जा क्षकी, सबन्र नही। यहीं, 
कारणा था कि महाराणा अपनी खतन्‍त्रता को श्विर रखने में 
समर्थ हुए। वे पहाड़ों में सिह के समा , निर्भव होकर जहां, 
चाहते घूमते, कोई उन्हें रोकने वात्ला न था । समस्त पहाड़ी 
प्रदेश में भीलों का निबास था । वे लोग महाराणाजी के अतब्य , 
भक्त थे और अनायास ही पहाड़ों के एगस मार्गों को ल्ांथ. 
जाते थे। वे इतने बढ़े पहाड़ी प्रदेश में ३-४ घन्ठे के भीतर 
सर्वत्र घूसकर समाचारों का आदान अवान करने वाल्ले भीक्ष थे, 
सेना .तो वहां पहुंचने में स्री स्धा असमर्थ थी। शत्रु कहां. - 
हैतथा किस आर से उस पर आक्रमण किया. जाये, यह, 
समाचार भील आकर देते थे। पहाड़ों में छिपे ये भील शज्रुओं 
का नाश करने में पूर्णतया सफल होते थे; फिर शाणाजी के 
पास तक तो पहुंचना ही वृभर था| 

यदि भहारांणा पर इतनी विपसियां आईं होती तो 
झम्जुल़ फञत जेसे, फारसी की तबारीखों में भात का पतंगढ़ 
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बनाने वाले, क्या इसका उह्लेख जरा थी न करते ९ फारखो 
इलिहासों में इन बातों का कहीं जिके तक नहीं जाया कि 
भहाशणा पअताप पर इसनी सस्ीबतें आई )अतताप के फिधी 
पृत्ष का भी उर्कोख नहीं मिक्षता। यह झुनी-सुनाई गर्थाफ्त 
बातें: ही बातें हैं। यह बात अबानविधाद सिद्ध हो चुकी है 
लि महाराणा जी पर किसी अकार की बोर विपि मही आई, 
सश्न-विपतियों के बचाव के लिये ही छ्दोंगे सदयपुर छोड़ 
कर पहाड़ी।जीवन वितामा स्वोकार किया | 

टाड-राजस्थान! के माननीय जेखक भमिर्दर हांड (कर्ते्ञ) 
को ने जाने यह स्ष्त कहां खे आ गया कि जिस शिशोदिना 
कुत दिवाकर महाराणा प्रताप ने अपना सारा जीवन स्वाचीनता 
शंप्ाम को कड़ने में ही खपादाजा ओर जिन्होंने अकबर फेक्िये 
अपने यूँह से 'तु्क! के सिवाय अन्य फिसी शब्द का प्रयोग 
नहीं किया; में फेसे ज्ता अपने ही हाथों से उसे शाब्यि-पश्र 
लिखने के लिग्रे जेयार होंगे! हमें. खेद दे कि हमारे ये शेकाक 
शुहुः बिना खोज - किये | अपने पूवजों फा जीवन-बारत पक 
बिंदेशा। केरक की कप्ोश्चस्दाज्पत-कश्पता के आभार पर लिख 
मारते हैं | क्‍या यह हिन्दी-साहित्य का अपमान नहीं ! क्‍या 
यह आपने पूर्र जों के पत्रशनतम एवं इच्चू-अवशमय जीवमियों' 
को दूषित करने का घोर पदुयन्‍्त्र नहीं ? क्या यह अपने ही 
पाँव, पर व कुछद्वाड़ी मारते का अपराध नहीं | 

धर: चाहिये. छिएीे कि पूर्व हज पंत नंपवण - का जूहई-..' 
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झाध्ययन कर हीं ओर पिशेष के आदर्श-महापुरुषों द। जीवन 
“चरित्र |लखते समय तो हमे काए। खो. करने की श्रावश्यकता 
है. । आदर्श-वीर शिशोदिय-कुल-भ्रूपण महा ॥ण0॥ प्रताप का 
छाकबर को सब्वि-पत्र संजना, यह्‌ बात तो बिल्कुल गन्नत 
और हमारे पूदंजो के निर्मल चरित्र को कल्लह्षित करने का 
बिदेशो-लेखकों हारा असफल प्रयास है। उन्होंने ऐसा एफ भी पत्र 
शकबर को अपने हाथ से नदीं लिखा। अकबर ने ही कुटिलता 
का पत्चिय देने के लिये तथा प्रथ्चीशज और सल्लीम को 
चि. ने के लिये एक जाली-पशञ्र किखवा कर उन दोनों फो' 
विखाया था। इसकी पुष्ठि पृथ्बीराज के पश्र का उतर बेते समय 
भद्दाराणांती ते जो कुड लिखा, उससे भत्नी प्रकार हो जाती 
है। हां, दीर्धकाल तक ह्ञ॒ करते रहने पर भी जब महाराणा 
चि्चोढ़ को बापस न से सके तो उन्हें निराशा अभश्य दो गई 
थी ओर इसी लये वे मछमूभि के उस पार जाकर अप्मे एक 
नये (राहु को नींब झालता .बाइले-थे; किम्तु पूल्य भामाशाहू' 
जैसे पाल धीरों की अतुल घनराशी पाकर महाराणा जी का 
उध्साद पुन; बढ़ गया ओर उन्होंने देखते-देखते चिचोड़ के 
हातिरिक्त, और सभा किले अकमबर से छीच कर अपने आधीस 
कर लिये और शज सुल्ों का घपसोग करने छगे। 


है 


ु ( शषृ८ ) 
दादश-परिच्छेद 
हहाराश! अभमरसिह | 


प्‌ १४८६ -ह० में, बाइस बर्ष तक मिरत: अुगलों को 
प्रवक्ष सेना का झुकाबला करते हुए ऋन्त में मद्वाराएा। प्रताप 
सवाधीनतां-संप्राम में पूर्ण विजयी हुए शोर केबल चित्त।६ तथा 
संडिलगढ़ को छोड़कर भेवाड़ के अन्य सभी किलों पर धनका 
अधिकार हो गया। इस बिजय से शश्नु-मित्र सभी के सुख से 
महाराणा प्रताप की प्रशंसा के शब्द निकले | अकबर भी भुक्त 
कएछ से धतकी प्रशंसा किये बिछा न रह सका। भहा थुद्व में 
बिजय भाप्त करने के बाद ११ वर्ष तक भदह्ाराणा ने मेब्ाड़ के 
स्षिकासम पर सिप्कृ॑टक राज्य किया । शेष जीवन पल्होंने: 
'चाषणड! मास्क स्थानों में ज्यतीत किया और बघहीं पर सब , 
धकाए के सुस्त भोग करते, दान-पुण्य ओीर पूजा पाठ करते सथा - 
संसार भर में अपनी यश पता का फहराते हुए उन्होंने: सवर्गा- 
रोहण कर इस संसार का व्याग किया । भरने से पहले 
इनके हद्स मे चित्ीड़-उद्घार की खिन्ताने उन्हें बहुत कएछ . 
पहुचाया । सालुम्माधिपात के पूछने पर उन्होंने बताया कि; मुझे . 
इस समय चित्तीड़ उद्भार के अतिरिक्त ओर कोई चिन्ता नहीं 
है। मुझे इस बात का विश्वास मह्दीं कि भेरे बाद युवराज 
अमरसिद इस स्वतम्वता को, जिसे मैंने इतने कह्ों ओर 
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बलिदानों से आ्रप्त फी है स्थिर रख सकेगा। यदि कोई मेरे पीछे 
राष्ट्र को गौरव-रक्षा का मुझे विश्वास दिला देता में सुख पूर्वक 
प्राण विसजन का सकूगा। महाराणा की अन्तिम इच्छा 
घुनते ही उपस्थित सरदारों ने म्य.नों से तछावारें प्वींच क्षी 
ओर बाप्पा राबत के सिद्दासन तथा अपनी तज्लबारों की 
शपथ लेकर बोले,--“महाराणा जी शरीर में एक धूद एक 
शध्ते हुए भी ६म मेवाड़ के गीरब की रक्षा करेंगे!” साथ ही 
छामरसिद ने भी अशभ्न पूर्ण आंखों को पल्चिकर कहा, ४पिताओ। 
मैं प्रतिश करता हूँ कि तुर्क शाही के आगे कमी सिरल 
जुकारँगा !? यह्‌ सुनकर-सह्दा राणा पताप परम सम्तुष्ठ हुए और 
जसी समय उ-हाभि देह त्याग ब९ दिया | मेबाड़ का जगमगांता 
हुआ सू अस्त हो गया घोर उपस्थित जन-सभूह पूट-फूंद कर 
शे उठा । 

चाबश्छ से प्रायः डेढ़ भीज पर “बंडोली' गांव के निकेद 
अहने वाले एफ चाते के तठ पर महाशणा जी का वाह-संस्कार 
किया गया भर बहीं पर उनके स्मारक-हूप में संगमर्मेर की 
एक छश्री बनाई गई, जो आज भी जीशविस्था:ंमें, पड़ी हुईं 
उस भद्दाव नेता, हित्दू-पर्म के रक्तक, गोआद्णों के प्रतिपाक्षक 
खाधीयतां के पुजारी, सिद्धाग्ह के पीछे मगर मितने बालेट अश्यज्तन 
बती ओर सच्चे राष्-तपस्वी महाराणा दी याद दिल्लाकर परकार- 
पुकार कर यह कह रही है -- ४हन्दुत्नों, आंखे खोलो और उस 


_ आदश-्महापुरुष के पद्‌-भिम्दों पर चलकर अपने सान-धर्यादा और 
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जातीयन्गीरब की रज्का के लिये अपने प्राशों को भी उत्सर्ग कर 
डे |! 

सन्‌ १४६७ ई७ में राजपृत-कुम-गौ'ब महाराणा प्रताप 
के सत्तरह पुत्रों में भे सबसे बढ़े पत्र अपराधिद भेत्राब के अहा- 
शुशा बने | मदा तणाअताप की विज्ञाउस्था में कुमार अभः लिंध 
मे भी प्रेतों और अगलों में जि के दिन व्यतीत किये थे । 
अहाराणा प्रताप के परल्लोक खिजा- ने के बाद से शा बप तक 
अकबर जीवित रहा | सन्‌ १६०७ ई० में अक्षर भी कमर में 
जा बसा झऔीर उसके स्थान पर उ. क बेटा जहांगीर दिल्ली के 
तर्त पर बैठा । उससे हिन्दुओं है घ। का शोषण करने का 
एक और घपाय हू'ढू लिकाला अठी तक ्वच्नों को शिखा, 
होने के अपराध में तजिया-।०  रैसा बड़ता था, अब उन्हें 
सरकर भी श्मशान-कर! के ऋप में शव का दाह-सरकार करते 
समय १|) देना पढ़ता | इस कर फा विरोध करने के लिये जय- 
पुर-राज्य के मेड़ लामफ नगर से महात्मा मगोपालवास जी दिल्ली 
जाकर जहांगीर की गाज समा में वाकू से पेल घीश कर बलि- 
दान हो गये । गोपाल्नदास जी की स्थृति-म्माधि गधाकान्स सन्विर 
के निकट बनी हुई है, जो उस अमर बलिदान का अब भी 
सारण करा रही है । महावाता ग्रसर्ग व मे गही पर बैद कर 
' खैतों की पेमाइरा सगे ढंग से दराई 5 ४ हरदारों को सणे हे 
से भूमिवृत्ति दी, जिसका - वर्णन अनेकों शिज्ष-लेखों में पाया 
आता है । परन्तु महाराणा प्रताप ने जो आशक्षा प्रकट की थौ 
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बह ठीक ही मिंकली | शान्ति और विश्वास अमरक्षिह् के छिये 
झनशथकारी हो गया। पिता का आजा टी अबद्दे ५ | कर उम्होति 
पिशोज्ला-नदी के किनारे ही छुटियां तोड़कर "अम.-महल! का 
लिर्मा करवाया । बहुत-ले खुशामदी में! आमि ओर खुब- 
चेस में दिल आाठने लगे | जद्यांगोर के तखन 7र बे ते ही जो 
इणभेरी मेवाडु की भूमि पर बजाई, उससे अमरजिह को सुख 
निष्ठा भज्ञ हो गई। गद्दी पर बैठने के तील-चार वर्ष बाद ही 
आहांगीर ने एक बड़ी सेना सजाकर मेवाड़ पर चढ़ाई की । 
शत्र-सेना सिर पर आई देखकर अमरखसिह बढ़े सु में 
पक गये । एक घोर ऐश्क्‍्य ने उन्‍हें आालर्य और मिप्फ्मए्यता 
की संजीव भूर्ति बसा दिया था और दूसरी ओर उन्हें आपने 
पूवजों के गौरव की चिल्ता जी थी। उनके खुशामदी-मित्रों ने 
जन्‍्हें शाय दी कि व्यर्थ ही रक्त पा। कर राजपूत-बीरों ही संख्या 
घटाने से क्या लाभ ९ जब सभी हिल्दून्तरेशों ने बिल्ली के बादृ- 
शाह की अधीनता स्वीकार ,र ली है तो मबाड़ू ६ से स्प- 
बीन रद सकता है ! उनकी यह बातें भद्दाराणा अमरतिंद को 
हुदी अवश्य क्षगीं; किन्तु ने आलसी इसना द्वो घुके थे कि 
उन्होंने अतिब्राद तक मे किया , जब मेजाड़ के सरदार मे धुला 
कि जहांगीर दृह-बल सबित बढ़ा चला आ रह! है अर मेवण्ड 
के गा तव' सी यक्षोंस-भवषनत में पड्े झामम्दीस्सत्र डी रहे ड्; 
ता उन्हें बड़ा तु; ख हुआ और वे सब मिचकर “असर-्महक्ष, में 
पहुचे । उन्होंने मदाराणा से कह्दा,--*शत्र सना लेकर चढ़ काया 
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है और आप अभी तक ऋानम्दोत्सव मनाने में ही ब्यस्त हो 
शहे हैं. कथा इसी प्रकाश आप स्वर्थीय भद्दाशाणा पअताप की 
आज्ञाओं का पालन करना चाहते हैं (” सालुस्मा-सरदार को 
खोजरबो बातें सुनकर अन्य सभी सरवार उत्धाहित हो छठे; 
परन्तु अभरसिद्द भी वा मुह किये बेठे ही रहे | बीर-बर पन्‍्तरा- 
बत सरदार ने शलीचे पर पड़े हुये एक पीतल के गोले को घठा 
कर दीवार पर लगे हुये विदेशी-दर्पण पर इस जोर से मारा कि 
बेद् चूर-चूर होगया | इसके बाद राणा का दाहिना द्वाथ पकड़ा 
ओर बढ़े जोर से कहा ऋि--सरदारों, इस विज्ञास साममग्रयों 
से आग लगादो, और स्वर्गीय मद्दाराणा अताप के पृन्न को घोड़े 
पर चढ़ा कर युद्ध स्थन्त की ओर ले चलो, जिससे हमारे 
महाराशाओं के पव्चित्र-बंश में किसी अ्रकार का घब्बा न जगे। 

सालुस्ना-नरेश के इस आचरण से पहले तो अमगरसिद्द 
घड़े रु हुये और उन्हें राज द्रोह्ी एवं राजापमानी तक भी कह 
: छाज्ा | परम्तु देवी के मंदिर में पहुंचले के बाद उनका सारा 
क्रीध जाता रहा और अपनी सेना सहित ' बड़े उस्ताह से रण 
स्थज्ष की ओर चत्न दिये। देवीर के मैदान में पहुंचकर उन्दोनि 
' झुगज़-सेसा पर आक्रमण कर दिया । दोनों दलों में भीषण थुद्ध 
हुआ । दोपहर तक तो पता हो ने चला कि किस दक्ष की हार 
या जीत हो रही है। सम्ध्या समय दोते-दोते बीर-राजपू्तों ने 
भाय: बहुत-सी मुराक्न-्सेना काद कर घरपी पर बिछा दा।जो 
“बजे बे रणस्थल्न से भाग गये। सन्‌ १६०८० में. सबसल- पह् ज्ञा 
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यह थुद्र देवीर के मदान में राणा अमरसिंद के साथ हुआ। इस 
थुद्ध में अमरसिह के चाचा बीर-बर कए नेवड़ी आदूभुत्त वीरता 
दिखाई । युद्ध में विजयी हो ८२ मन णा अमरसिंह उदयपुर 
क्ोठे और कई दिनों तक आनम्दोत्सत्न मनाते रहे । अमर्रातिह 
के मन से विल्लासिता के भाव अल्लोप दो गय । 
यद्यपि मुगल-सेना बुरी तत्दू स पराजित डोऋर दिए्ते क्षौट 
गई थी, किन्तु जद्मंगीर इतोस्साद लीं हुआ था। उसने पुन 
छपनी सेना सजाकर अब्दुल्ला नाग4, सेमापति के साथ मेपाड़ 
पर चढ़ाई कर दी । रखपुर के पहाड़ी माग में राए। अमरासिह्‌ 
जी अपनी सेना लेकर शत्रझ्रों से जा भिढ़े। शीघ्र दी यवन 
सेना के ब॒क्क छड़ा दिये गये और इस युद्ध में भी सारी मुगव 
सेजा काट बाली गई । इस युद्ध में विजय प्राप्त कश्ने के बाव 
शणा अमरसिद ने ओर भी कई स्थानों पर यवरों के साथ युर 
किया । जहांगीर इसे बार श्री हार सा कर बहुत दुःखी और 
लजित.हुआ । उसे यह देखकर मदाम्‌ आश्रय हुआ कि थोड़े रे 
शजपूत कैसे इतनी बढ़ी मुंगल सेना को काट डातते हैं. ९ 
फिर तीसरी बार एक बहुत बड़ी सेना सजाई गई परन्तु 
इस बार जदांगीर ने कूटनीति से छान लिया। राणा अमरतिह्‌ 
के बचा सगरसिंद जो एक मुसलमान स्त्री के गेम में पफेंसकर 
स्र्य भी मुसलमान दो गये थे, जहांगीर ने उन्हें चित्तौड़ के 
सिंहासन पर बेठाते हुए सारे मेघाड़ में यह घोषणा करा दी 
" कि बिसीह की गद्दी का अधिकांरी द्वी मेवाड़ का महाराणा 


( ४४ ) 
कहक्षायेगा, दूसरा नहीं | राजपूत कुल कहाड़ी समरर्णिह खपने 
पूर्व पुरुषों के गए हुए भोरब की अश्म पर सुगढ् दासत्व का सुकठ 
धारण कर चिसौद के पत्रित्र सिंदासन पर बैठ तो गये, परम्तु * 
उन्हें रात दिन उस दुर्ग के भीतर अध्दाराणा वाइमशपस़िह , 
रायमल और संग्रार्मॉणह आशि घीर शासकों की अग्रानक 
मूतियां दिखाई दिया करती ओर उन्हें रह रद कर अपने 
पू॑जों के गौरब पूृ्ठ जीवन पघरिजों का ध्यान हो आता | 
चित्तौढ़ में एक रात भी वे सुख की नींद न सो सके । फाह बड़े 
बड़े हरायने स्वष्त आया करेते, जिनसे जोक घोक कर वे पहाँग 
पर ३2 बेंठ जाते और पन्‍्टों उम्दीं स्वप्तों के विषय में शोषते 
रह आंत थे | 
एक रात उन्होंने ।बा्त में देखा-कोई सज्य सूति उनके 
सिरदाने खड़ी हुई कह रही थी कि मे अली, तू इस पग्िन्र 
सिंहासन पर बैठने योग्य कदापि नहीं है। इस सिंहासन पर सो 
बही कुछ भूषण बेठ सकता है, जिसे अपने उच्च चैंश की भर्थावा 
का पूरा पूरा ध्यान दो, जो अपने देश, जाति, धर्म और समाज 
का रक्षक हो तथा जो स्वाधीनता सँप्राम में हँस हँपछ कर अपने 
प्राणों की आहुति देने को सर्वेष तेथार रहे | तू शीघ्र इस स्थान 
को किसी ऐसे ही उुपय को सोॉप कर यहां से चल्का जा, अन्यथा 
तैशा कक््याण नहीं । 
दूसरे दिन भोर दोते दी सगरणिह गे अयने सतीजे महाराणा 
अमरासह को ला कर जहां का राज्य उन्‍हें सोप दिया शीर+ 
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स्वयं जंगक्ञों में जाकर रहने जगे! परन्तु ऋाहूँ बहां भी शान्ति 
भ मिद्ी । जहांगीर फो जब यह जात मात्स हुई तो उसने 
सगरसिह को दरघार में बुज्ञा कर बहुत दुरा भज्ञा कहा। 
सगरतिह इस अपनान छो सह न सके ओर एन्दोंने बड़ों छुरा 
जोक कर झपनी हत्या कर बाली । इस अक्ार उ्ोंनि अपने 
एप का आयशिवत किया | 

अदाराणा शमरसिंद बिच जकर इतने प्रसन्न हुये कि 
उन्होंने घर घर आनम्दोह्सव समाने की शाज्षा दी। कई दिनों 
हक बड़े समारोहसे उत्सव मनाया गया , तभी सूचता मिलती कि 
जहांगीर की प्रद् सेना मेबाजु पर चढ़ाई करने के लिये आा 
रही है। मदाराणा अमरणिह पहले से सावधान थे। रब्होंनि 
शीघ्र दी भपनी सेना को तैयार रहने की आज्ञा दी। परन्तु 
उसी समय एक लचह समस्या बहां और पेदा हो गई । भेवाड़ का 
यह लियम था कि प्रत्येक थुद्ध में ६र बार सेला की आगवानी 
(हिरोल) सिन्न शिश्न सरदारों को बंद बांट कर मिलना करती 
थी। इस समय भी प्रयाण करते समय दो' प्रथा: वीरों में 
परशर इस बात की प्रतिद्॒म्दिता उपस्थित हुईं कि रोज किसे 
भिल्ले । चन्हावत क्षरवारों ने यह कह कर हम बढ़े हैँ, हमारी 
सेवारों अधिक हूँ--हिरोल मांगी | परिक्षात् यह हुआ कि हर 
दो ओर से तलबारों मिक्रत पड़ी । माराशा भी ने भृ६& कलह 
धपस्थित देखकर कहा कि आान्यक्ञा दुर्श पर पहुंच कर जो सर्व 
प्रथम उस पर अधिफार करेगा उसी को हिरोल मिह्षेगी । 


रे 


जाता पाते ही दोनों दल उस और श्यासा हो गये। 
अन्तत्वा दुर्ग में प्रवेश करमे का केवल एक ही मांगे था और 
जसी पर मुसलमानों का कड़ा पहरा ढगा हुआ था। भोर होते 
ही शक्तावत अम्तला दुर के द्वार तक जा पहुंचे। यत्रत सेना 
पहले से तैयार बैंदी थी | दीवारों पर चढ़कर सैनिकों ने शाड़ाई 
शुरू कर दी। चन्द्रावत सरदार मार्ग भूल जाने के कारण 
अन्तला कुछ विरूम्ब ये पहुंचे । उनके पास कुछ सीढ़िये थीं। 
उन्होंने थीढ़ियों को किले की दीवार के साथ लगा दिया। यवनों 
की गोली से चन्द्रावत सरदार मारे गये ओर उनका शब किले 
के भीतर गिर गया । जब शक्ताबत सरदार ने यह सुना कि 
घन्द्राबत किले के भीतर पहुंच २६ हैं, तो उन्‍होंने महाघप को 
हाथी बढ़ाने की आज्ञा दी, किन्तु दरवाजों के! दोसों' कपाएें में 
लोहे की बढ़ी बड़ी कीछें गडी - होने के कारण! थी चिंघाडू 
मार सार कर वापस ल्ोट आता था। शक्तावत 'सरबवार हाथी 
पर से भीचे उतर पड़े ओर बड़ी बड़ी कीजों के सामने छोती 
छड़ी कर बोले--तुरन्त छ्वथी को घागे 'बढ़ाझो, ग्रांद दर की 
तो सबसे पछले तेरा दी सहार -फरूँगा.] झुनते ही मद्दावत ने 
एक जोर का अंकुश आर कर हाथी को आगे बढ़ाया । हाथी के 
प्रचल धवके से प्रार के फपाट हुड कर अलग जा गिरे और 
लोगों ने पेखा शफाबत सरदार कही झप्रों देह छत विल्लत ही 
नीचे पड़ा थी। शक्तावत्त दीर अपने सरदार फी भशृत्त क्री. कुछ 
परवाह. न कर घनके शब पर पांव रखते हुए पक एक कर शत 
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किलेफे भीतर घुस गये | शक्तावर्तों को इस अपूर्व आत्म बलिदान 
में भी उन्‍हें हिरोल का सम्मान प्राप्त म करन दिया। घन्द्रावत 
सरदार का शव उनसे पहले ही गोली खाकर किल्ले के भीतर 
जा पहुंचा था । अत; सेना का भार बांदा जी को दिया गया। 
भी तर पहुँवले ही उन्होंने चन्द्रवत सरदार के शव को दुपट्ट में 
बांध फन्‍्धे पर लाव कर मुगल सेनापति के महल की छत पर 
फेंक दिया और वां मेवाड़ की विजय पताका फहरा दी | जिस 
समय शक्तावत क्रदार ने जय जयकार का शब्द सुना था, उस , 
प्रमग् बाँदाजी महक्ष को छत पर ,खढ़े होकर कह रहे थे कि 
हिरोत चन्द्रावतों ने द्वी पाई। शक्ताबत सग्वार सिर भुकाये हुये 
घापस लोद आये। ह 
जिस शेक्ताबत-सरदार ने छाए पर अपूर्त आत्मन्याग 
दिखाया, जसका नाम बह्माजी था। इस विजय की सूचना पाते 
दी अहाराणा अमरसिंद स्वर्य अब्तत्ञा-दुर्ग पहुंचे ओर अपने 
दाभ् से उन्‍होंने बद्ठा जी का दाह-पंस्कार फिया। बीर-बर ब्ल्ठा 
जी के ही सम्रय से. दूमा दातार चोगुना जुकार खुरासानी 
गुल्तानी का झगमाक्ष! कुकर उनके देशघरों वा सम्मान आज 
तक भी मेवाड़ भें फिया जाता है।घन्य हैँ वे बीर-राजपूत ! 
"” कृषक अजमर में जहाँगीर ने २ हू की तयथारी करने में 
अपनी सारी दरड्धि लगादी,। बादशाह ने स्वथ सारो सेना एकन्रित 
कूश कझपने एच्च 'पर्षेज! का उसक साथ भेजा आर कहा ।% इस 
घॉर'ह॥ ६%छारी बीरता की परीक्षा ६ । साथ ही उससे अपने पुत्र * 


( ७०८ ) 


बह भी समझा दिया कि यदि महाराणा या उसके पुत्र कोह भी 
तुमसे मिलने आयें, तो हर तरद की खातिरदारी मे काम तेमा 
याद रखना, धादशाद जैसे एक बादशाद के साथ पेश आते हैं; 
उस बर्ताव में किसी तरह का अम्तर न आने पावे। इस सेना 
को भेजने के बाद जद्दांगीर को पूर्ण आशा दो गई थी कि मेयाक 
इस बार अवश्य जीत लिया जायेगा । परन्तु उसकी आशा पूल 
में मिल गई । मेवाड़ के देश भक्त राजपृत-बीरों ने मुगल सेना 
के इस खट्टे ऋर विये। खगनौर के पहाड़ी-मार्गों में घिरकर 
यबन-सेना को बुदी तरह से परास्त होना पढ़ा। इजारें सैनिक 
आर डाले गये, जो बचे जे अपनी ज्ञान ढेकर आग गये। पर्बेश 
भागते समय पहाड़ों और जंगलों में ऐसा फैसा कि बहुत दिलों 
तक बाहर ही न मिकत्न सका। यदि महाराशा चाहते तो उन्दीं 
पहाड़ों में घेर कर उसे भी समाप्त कर छालते । परन्तु भागते हुये 
शंत्र पर द्ाथ उठाकर क्षत्रिय-जीर अपनी सक्षबारों को अपनिभ् 
मही करले ! 

जब पर्वेज द्वार कर जदहांगीर के पास पहुंचा; तो उसने 
अपने पुत्र को बहुत-कुछ बुरा भज्ञा कहां आर पुत्रा एक बड़ी 
सेमा सजा कर मुहब्बतसां के साथ उसे थुद्ध करमे मेश् पिया । 
इस बार भी सुगक्ष-सेसा द्वार कर उदयपुर जीटी और पर्वेज 
फा पृश्न इस युद्ध में भार गया । इस तरह सत्तरदू बार महाराणा 
छभरसिद्द को मुगल शेना +ा मुकाबज्ञा करना पढ़ा और ६र बार 
पब्होंतेशजुरओं की पवल लेना को कोह कर समपुर भेज दिया । 


0 


अद्ञारहबी बार खुब्म बढ़ी घृमचास से मंचाष्ट पर सेना 
खैेकर दीं उ.नोी ने जब त अक्मए जार भेषाड़ु की 
बर्ततान अवस्था 5 विचार फिया ता कहूँ बढ़ी चिम्ता 
हुईं । कोष मे धन डी, दुर्ग में सेशा नहीं और ८हले वाले 
१क-सिपुणु पांभब्तर ॥| थी अब नही थे तो भी, वे थोड़ी 
घहुत बची हुई सन्ना को ल्लेदर युद्ध मे कूद पड़े। किन्तु इस 
बार के युद्व में उन्हें सफलता न मिल्ञ सकी । उदयपुर के उत्तर 
दिशा में पहाड़। के नीचे कुछ कोपड़ियों की एक छोटी सी 
बश्ती थी, जिसफा नाम राजन चौकी! था। सणा जी युद्ध 
हे कोट कर बहों 'बल्ते गगे। उसके बाद मे शाजधानी को 
घापस « छोटे । बस्ती की मॉपड़ी के भीतर मद्घाराणा जब 
से घुसे, तन से बाहर न निप ले । बहीं तप करते हुए परभघाम 
को सिघारे | 

खुरम ने युद्ध में बिजय प्राप्त करने के बाद मद्दाशणाजी 
के पास कदला भेजा कि आप जिम शर्तों पर चाह सम्धि फर 
सकते हैं उसर में भद्दारापत अमरसिह में दूत भेज कर 
कहलाया कि में अपने पिछ "रब पी रखा करना अपना मुख्य 
धर्म समझता हूँ। यदि उसको रहता के साथ देश के लिये 
सन्धि करना पड़े तो की जा सकती है। वावशाह ने शअपने 
पंजचे की छाप छगाकर गाएा «भरण्ह के पास एक पन्न लिखा 
कि आपके गौश्व पी दा ९६. पी जझ्ास्गी | रून्धि की शतो 
जे सती पहली वाले जप थी वि चित्ताव के महीघर माशशाणा 





( ६४७ ) 

बादशाह के दरबार में वभी ने जायेंगे, शदराज ही दरबार में 
जाया करेंगे। इस शर्त के अनुसार महाराणा अमरसिह के 
पुत्र युबराज कर्ण दिल्ली पहुंचे आर उन्हें शजपूर्तों में सर्व 
स्थान बादशाह के ठीक दाहिनी ओश दिया गया। बावशाह 
उनके स्वागत के लिये स्वय॑ उठा। बादशाह ने अपनी बेगम 
मूरजहां से युवराज कर्ण की मैंठ कराई ओर जब वे मेषाड को 
वापस लौटे तो उस समय तक बादशाह १४ लाख के रत्न आशू- 
पण, हाथी, घोड़े ओर अनेक बहुमूल्य बस्तुयें युवराज करण की 
भेंढ कर चुका था । इतना उच्च पर आर सम्मान पाकर भी 
युवराज सुखी न हो सके | वे शुरू से आखिर तक हज्ित ही 
रहे, हसका उल्लेख स्वर्य बादशाह ने झपने 'जद्गीर लामा' 
में किया है । 


त्रयोदश-परिच्डेद 
महाराणा शजपि]ह 


सब १६१६ ई० में महाराणा अमरसिंह के बड़े पुत्र भुषराज 
कर्ण सिंह मेवाड़ के महाराणा हुये। सब १६२९ ई० में उसका 
राज्यामिषेक हुआ | जिस दिन से इनका राज्य तिलक हुआ, ये 
स्र्य बादशांद के दरबार में न जाकर अपने पुत्र जगत॑सिह्‌ को 
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बहां भेजने जगे | इनके राजत्व काल में मेवाडु में पूएठ शादि 
रही । यद्यपि सन्धि के अनुसार वे बादशा८ के आधीन दो चुक 
थे, किन्तु इसके साथ बादशाह तमरासता का ही ध्यमधाद 
फरता था | 

कुछ कालोपरान्त खुर्म ने राज पाने के क्षोभ थे अपने 
पिता अद्दांगीर पर चढ़ाई की, तब महाराणा के भाई भीमसिह्‌ 
ने उसे पूरी सहायता दी । अन्त में खुरंस बादशाह से द्वार कर 
जदयपुर पहुंचा ओर महाराणा जी के पास बहुत विनों तक रहा 
राशाकर्ण सिंह ने अपने समय में टूट-फूदे किलों की भी मरब्भत 
/ कराई | सम १६५८ ६० में उसकी सृत्यु के बाद उसके पुत्र जगत 
सिंह गद्दी पर बढ़े | उनके मद्दाराणा बलने के थोड़े दिन भाव 
दी जहांगीर की मृत्यु द्वी गई | ध्वादल-महल में बिल्ली के 
सामनन्‍्तों-सरदार्ों और अन्य सब राजाओं ने मिलकर सुर्श्म 
को शाइजहां के नाम से विक्की के तख्त पर झआारूद् किया। 
शाइजहां कुछ दिस उदयपुर रहकर दिल्ली चला गया। पउद्यपुर 
में शाइजदां के लिये बहुत उत्तव मनाये गये, क्योंकि बह महाँ- 
शणा जगतासइ का पगड़ीन्बदल भाई बन गया था। राणा 
जगतधिंत २६ वर्ष तक मेवाड़ में निष्कटक राज्य किया । इन्होंने 
अपने जीवन-काल में जग-निबास, जग-मंदिर आवि बड़े-बड़े 
, झइलों का निर्माण करवाया था । चित्ताड़ की किले बन्दी ओर 
* छुर्ग कीं भरस्मत भी इन्होंने कराई। महारयाझा जगतसिद्द का 
विजाह सारत्ाडु की राजजन्या से हुआ था। इनसे दो पुथ्र हुवे 


आर 


थे जिनमे से बढ़े का नाम राजसिह था | 
अबने पिता के परलोकबासी होने के उपराब्त महाराणा 
झगताजर के बढ़े पुत्र राजसिद मेवाड़ के महाराणा हुए । इनके 
शुब्याभि/क होन के समय वयोवृद्ध शाइजह्रा के चारा पुत्रों में 
शब्य पाने का कंगड़ा श्ोरो पर चत्ष रहा था। भुगशों के हाथ 
महाराणा की आधीनता पास्तव में राणा कर्णासिंद्‌ क समय ही : ' 
फेबल एक पीढ़ी तक रही । मेवाड्पा  सहाराण। जगतसि]ह फे 
प्रधिभिषि भीमसिह मे बादशाह के विश्द्ध खुरंस का स्वाथ दिया 
ही था ओर खुरंस स्वर्थ भी उदयपुर ही रहता था। इसलियें 
उसी क्षमय से मेबाड़ के महाराणा मानों एक तरह से ग्ववब्त 
हो गये थे। शाहजहां के शासनकाल में उदयपुर भोर बिल्ली का 
सभ्मन्ध आपस में बहुत अच्छा आर भिन्नता पूरा रदा। महा- 
शणा किसी शत में भी दिल्ली के बादशाह से नीचे नहीं रहे । 
बरस बादशाह के चारों पुत्रों ने महाराणा से सहायता की मित्ता 
मांगी थी । दारा सबसे घड़ा पुत्र होने के कारण दिल्‍ली के तख्त 
का अधिकारी था, इसीलिये मद्दाराणा ने उसे सहायता दी.। 
उस सभय अतापी राजसिंद का लोहा प्रायः सब हिन्दू राजा 
मानते थे | फतेह्ाबाद के मेदान में जो युद्ध हुआ, उसमें दारा 
हार गया और ओरक्जेब को विजय प्राप्त हुई। शत्तः सबसे 
कोटा होकर भी बही बादशाह हुआ । 
. भारवाड़ के राठौर कुल में उन दिनों बहुत से विभाग हो 
गगे मे । जिन में से एक ने ऋफ्नगर! में निवास किया। 


_ शटर ) 

रूपनगर मुगज्षों के आपोचक्लाव » हो से बेंहं के शढोर भी 
धुगलों क सामत्त प्रथफ्रश रढणे ॥॥। 0ण गा।३१ सरदारों से ले 
एक साठोर सरहार को पल चिला आसक्क पहल छापणती फम्णा 
थी। जब जारदजोव ने अवाजत) 5 ९ आाब्एण थी बात सुनी 
तो उसके मुख में प३७। सात ब्या। वा पीर ज.3. ॥॥ करने के शिये 
लालायित हो बठा । पशावता पहुछ २ वा; शजतिह दी 
तीर ता परे मुग्ण हैं के शक को ये उप अपना पति सान बैती 
थी। ओरक्जब ने प्रभाव; दे घा० ]4पाह झल्‍्ले छा प्रस्ताष 
रूपनधर के दाठारों के पल अब दि 4 शव साय &ी ब्ाब दो 
हुआ घूछूं शजा+ शी उसने पढ़ी भेज 4त। औकुजेब के 
एस दु्साइल को पेन अभ्राषतो आपार मस्तक जल जठी। 
उससे अपने पिता मे पूछा, इस विष से शुरआरे का कोई 
उपाय भी ह ९ उसके पिता ) से! से सश दिया -बिक्ाहु या 
मृत्यु ! किन्तु झत्यु एक ऐसी शधिद बल) $ जिसने क्रत्वता से 
कोई भहगा कश्या पाव्‌ थे करेगा । 5्णजिये ४६|ने अभावती 
को ओरज्ुजेब का भत्ता। भा, लेने की हा राग ही । परन्तु अभा 
एक हिन्दू कन्या छा हिल्हू भी |क शलपूत बीगछुना ! भत्रा 
केसे उस श्लुद्र *क्कूज की ॥ कशाप्ुनी पतयां स्वीछार कर सकती 
थी ? और एशी अवस्था में ज्वत वह बहुत फले ही महाराणा 
गुअसिंद जैसे प्रतायी मदापु्धप छो परलिरप गे सबसे हृ्ष्य पट 
“पर जनार चुकी थो -रोगारा रिएी के शाथ तिवा& प्रस्ताव पर 

गौर करमा उमा जिए नह. ॥ अश्दा्ष ही मा । छिलपू 


( एैष्हे ) 


कन्या एक बार जीवन में केचल एक बार ही अपना पति 
नली है । 

प्रभावती ने स्लेच्छ के द्वाथ से पनी रक्छा का अन्‍य कोई 
न वेखकर अद्वाराणा! राजसिह् को एक पत्र क्िख कर अपने 
पुरोद्चित के हाथ महाराणा दी के पाप्त भेज दिया। बसमे 
लिखा था "हिन्दू कुल सूर्य एक राजेश्वर पूज्य श्री महाराणा शी ! 
यद्यपि मेश आज तक आपसे साज्ञात्कार नहीं हुआ है, किन्तु 
आपकी घीरता एवं घर्म परायणता फी उयाति सुनकर सन ही 
सन मैं श्ापको पति रूप में चरण कर चुकी हूँ। इस नाते आप 
मेरे स्वामी आर में आपकी स्त्री हैँ। स्लेच्छ शासक ओरक्जेन 
मुझे केने के लिये आ रहा है। महाराज, क्‍या राजईसनी को 
एक कोवे की सहेली बनाना द्वोगा क्‍या राजपूर्तों का कन्या 
एक विधर्मी की अक शायित्ती बनेग। १ शाणाजी, तब इसका 
छाथे दोगा कि गौरमशाली शिशोदिया की विधाहिता कुल चछु 
हिन्दूपति भद्ाराणाजी की अद्धाड्डिनी को पापी ओरज्मेक के 
महल्लीं की शोभा बनना पड़ेगी। क्या इसे आप देखना पसब्दू 
फरेंगे ? यदि आपकी भुजाओं में बल नहीं है, हृदय में अपने 
जातीय गौरव की रक्षा करने की उमूँग नहीं है, देह में पूर्वजों 
का रत नहीं है, शत्रु दमत करने की शक्ति और मान मर्यादा 
कायम रखने का उत्साइ नहीं है तो देखिये--एक झ बला, दिए 
अबल्ा को स्लेच्छ ढारा अपहरण करते हुये देखिये! मैंने भी 

यह जिड्धथ क्या दै कि यदि आपने इस विपत्ति से छुपा 


रू 


४० 


( श्दह ) 


कर मुझे अज्ञीकार न फिया तो फिर ब्िष ही मेरा पद्धार 
फरैगा | 

पत्र पढ़ते दी महाराणा जी की आंखें रकपूण्त हो उठीं। 
शिशोदिया कुल भूषण महाराणा राजपघ्िंह की भावी पत्नि को 
पापिष्ट श्रोरँगजेब आंख उठा कश देखे--ऐसा शस दुष्ट का 
दुश्साइस ! वे अभी मन ही मन इस बातों पर विधार ही काश 
रहे थे कि पास येठे हुए चूड़ावत सरदार बोल बठे--“सुप क्यों 
हैं महाराणा जी ९” पत्र उनके हाथ में पेते हुए राशाली ने इश्षे 
उच्च स्वर में पढ़ने की श्राश्ा दी । 

पत्र सुनते ही सब सरदारों की भुजायें फड़क छठी। हम्हों 
ने एक-खर में चिह्ाकर कट्टा--“कदापि नहीं; ऐसा कद्ापि नहीं 
हो सकता | हम मेवादू की भावी महाराणी को प्राण रहते 
फक्षपि उस मत्तेच्छ के पास न जाने देंगे ।” छसी दिन झूपनगर 
से आये हुये पुरोह्ठत जो को विदा करके महाराणा जीने 
कुमारी प्रभावती को पूरा-पूरा विश्वास विज्ञाया कि शाज-धर्म के 
गौरव की रा अवश्य की जावेगी और उन्होंने सेवा सुसज्जित 
करने की थाज्ञा दे दी। रणभेरी के बजते ही सभी शामन्त 
ओर सरदार सभी देधी के मन्दिर भें जाकर एकन्न द्वोने कगे। 
शाज-कवि भी लाल-वस्त्र घारण कर युद्ध में जाने को तैयार 
हो गये। घूडाबत-सरवार तो सीन ब्िन ही हुये थे हाड़ी-तानी 
को ब्याह कर लाये थे। द्वा्थों से कंकण भी न खुले थे, सुहाग 
राधि भी न मनाई थी कि रणनेरी सुनाई दी और में यद्ध में 
| 


कं 


जाने को ह.तर हो जा २ ॥ का आजर्था कषत १६ बर्ष 
फी थी। भष केदता, 50] । |» गए जानकी की ओर 
इृष्टिपात छारते ही। एहावल ज0्शत का भरण फोसा पक गया। 
शी थी के पलुने ५ छातण वतावा/-- रा ागंगर की रोज- 
क्या को जरकुआअा) नलात नो जाने के जिये दिल्ली ज॑ चत्त पक्ष 
है, उसके साथ एक बजत पड़ी जेवा थी है । । ॥ हन्या की रेर्च्ा 
के लिये थुद्ध शविदार् जो गया ह।अभाषतों महाराणा राज- 
सिंह को पति कम थे वर २९ चुक्की 4; ?॒तः इसें आज ही 
जाकर बद्शाब को भाग से जा होता। सार कुंजेत के अपार 
सेन4 बह्च के कारण ७वारा ढक ५३ मं लोटगा असम्भव ही 
जान पड़ता त्‌ |... ७५ 0 सता॥ दैय खगी केबत तीन दिन 
ही हुये हैं। दृछ्ला।श« 5६ नं । लकी; सग्दाग ही खयात्न 
आधिक है। तुध अवम बंध का पाल ॥ हर भो मकोगी या नहीं, 
इसमें थी सन्‍दइ हे ।” 

घुयते दी दगड्गोन्यती ने आजय-बकित हो उगऊकी और 
देखत हूये कहा, (आए | आपको भेरा मोह स्शायात्रा करने में 
बाधा पहचा रहा < | काजिये, में आपके सामने ही अपने घर्म 
का पालन किये जलती है, लाए नाशएछ दोकर अपने जाव-घर्म। 
आर कत वथ का पाकूण 'हगों !! झा यह कहते से कहते ही दाड़ी 
शज्नी मे पति|का चरण स्पशे ५२ अपने हाथ से अपना सिर 
काद डाज़ा । चूड़ाबत-सर दार च्णु भर तक स्तब्धर्णद्गूश्भित-से 
जड़े रहफर तुर््त चतन्य हो गेये | माया-मोह का जाल, पत्नी 


है शि७छ 


का सिर कटले ही छिन्षर्णमत्त हो गया और उन्होंने अपनी परण 
पिये के खिर के वालों को हो आग कर छसे अपने गछ्ले में बांध 
लिया । भह़-धन्यों में क्षखा दे कि पृढ़बतजी साली का सिर गन्ने 
में बाँच कर जिस समय नंगी तक्कबार के युद्ध फरने मिकल्े, तो 
ज्ञात होता था जेसे साज्षात्‌ रद्र-देव ने विधियों का ध्यंख करने 
के लिये तैयारी की हो । वे फू थघ हो निकज्ष पड़े शन्र्ों का मत 
फशने। 

महाराणा राज्िंद भी पन्‍द्रद सी घुड़सचारों को केकर 
पम्हें द्वार पर आमिले। मद्दाराणा भी अपने साथियों को लेक्षर 
ब्याह करने के लिये रूपनगर की ओर चले गये ओर घूड़ाधत- 
सरदार अपनी सेना लेकरआगरा और रूप नगर के बीच मार्ग 
रोक कर जा डठे । उनसे कुछ ही दूर आगे बादशाह की सेना भी 
डेश छाले था । ओरकजेब फो जब यद्द मालुम हुआ कि चूडढ़बध- 
सरदार उसका सार्ग रोके हुए पड़े हैं. तो उसने कहता कर भेजा 
दम उदयपुर थुद्ध करते ज््दी, बहिक रूपनगर जिवाहू करने जारहे 
हूँ...0हइरालए हमें आगे बढ़ने फेलिये राह छोड़ दो | चृड़ाबत- 
सरदार से छत्तर में कद्ल्ला सेजा,--ंकी ओर जाओ, हम 
तुख्दार भाग रोकने न्‍के लिये ही यहाँ पड़े हैं--यादि साइस है 
तो अपना राष्ता साफु कर लो । दूसरे दिल फिर बादशाह ने 
उरहें घम-सम्पति और जागीरों का लोग दिलाते हुए कह्दा।-- 
क्यों आ्यथे रकपात करने को तैकेर हुए हो, रास्ता छोड़ शो- 
हम आगे चले जाथें। सरदार मे तब भी न सुना और युद्ध 


(६ शैद्द ) 


कार्य बरेंगया | भीषणु-संप्राम में घुद्बत-सरदार को स्ाश्ण 
हुआ कि ने महाराणा जी हे प्रतिन्ना कर आये हैं. कि आछ 
शक्ष जियाह करके मद्ाराणा रूपनगर से शद्यपुर न॑ पहुंच 
जायेंगे, सब तक बावशाहू का भागे शोककर छसे आगे नहीं बढ़के 
बैंगे। इस प्रतिज्ञा का ध्यान आते ही एन्‍्हों ने बढ़े जोर थे 
ओरकफ्मेज और उसकी सेना पर आक्रमण किया। 'घूढ़ाबध-सरदार 
का घोड़ा बादशाह के द्वाथी पर पद गया और -सन्हों ने णशे 
मारने फे किये ज्यूँदी अपना भाला निकाला, त्यूँदी णोरफमेम 
गिड़ू गिक्का कर बोला,-क्यों मेरी जान लेते दो ? झा तो वियाह 
का मुहर भी यहीं पर पूरा हो गया। चूड़ाबत बोले कि ह्वाथ मे 
कुरान देकर शपक्ष शाओ कि दस बर्ष तक सेबाड़ पर चढ़ाई 
ने कक गा; इसके पीछे तुम्दारी इच्छा। प्रतिज्ञा कराकर श्यूँद्दी 
चुहाबत जी ते अपना घोड़ा कौटाया उनका सिर पक्ष मुराक्ष 
सेनापति ने काट शाला | अदुकत्रियों ने लिखा है कि सिर कट 
काह आाले के बाव' भी चूड़ायध-सरदार उस तमाम रात बड़ते हवा 
शहे। पूणिमा की राजि शेष होने पर घोड़े की पाठ से चूढ़ावत- 
लरबार का सिर नीणे गिर पड़ा | 

इस युद्ध में सेंवीस इजार के लगभग शाजपूत मारे गये 
पक तयय मुराव-सेनिक काम आाये। महाराणा गंजसिहू ठीक 
झपय पर शुपचगर पहुंच गये थे और चर्म राजकुमारी से विश्ाह 
करने के-उपरान्त बेशाख बढ अतिपदा को विदा होकर प्कुरक्ष 
शद्यपुर आ। पहुंचे | सद्धाराणा जी ने अद्यपुर पहुंच कर ही 


( रै८8 ) 

मुड़ावत की मृत्यु का संबाद सुना | आज पर्यन्त चूज्ञवत-सरदार 
की स्तृत्ि में जो समाधी बसाई गई थी, उसकी “जुकार जी? 
के भाग थे लोग पूजा फरते हैं.। 

जिन दिलों ओरड्जोब चद्यपुर की सेना से युद्ध फरने 
हैं| ढ्यसत था, उन्हीं दिनों दूसरी ओर भारत के राजनैतिक सेन 
मै! एक भारी तूफान उठ शहा था। ओरजजोब के आधीन शज- 
पू्तों में सर्ब॑ प्रधान जयपुर-भदेश जर्थासह् श्लोर जोधपुर कै 
शहीर-अंशीय राजा यशबनन्‍्तसिद थे। इन दोनों का बल इन 
दिनों इतना अधिक बढ़ गया था कि यहि दोनों एक श्ाथ भिक्ष 
कर भारत की खोई हुई स्वाधीमता को प्राप्त करना चाइते, तो 
शो इसमें कोई सन्देह नहीं कि अविष्य में भारत का झूप-र् 
बदका हुआ ही दोता । ओरज्ञजोब इन दोनों हिन्दू-राजाओं के 
बढ़ते हुये प्रभाव फो देख छर गया और उसने इन्हें. समाप्त कर 
बने का ही अपने मन में लनिशचस किया। उसने थशवनन्‍्तर्सितद 
को काबुख भौर जयसिंद् को दक्षिण की ओर युद्ध करने भेज 
दिया । कुछ दी दिलों बाद «8 समाचार मिला कि यशघन्तसिद 
पिध देकर मार छाले गये । यशबन्तसिद का विवाह उदयपुर में 
हुआ था। काबुक्ष जाने के पूर्व उन्होंने शठोर-सरवार बीर दुर्गा- 
दास को अपनी रानी ओर राजकुमार छजीतर्सिह की रक्ा के 
किये दिल्ली छोड़ दिया था । यशबन्तसिंश्‌ की शृत्यु का समाचार 
पाते ही औरक्षक व ते उनकी रानी शोर राजकुमार को कैव 
करने की आज्वा दी | पीर-ुर्गादांस और राती जी, ने हाथ में 


( ह६० ) 

तल्लबार लेकर झबन जन्ने जोर बालक की रक्छा की और वे दिल्ली 
छोड़ कर माल धिकक । दुर्गादाथ फी सलाह से रानी ने महा 
शजा राजसिह की शरण क्री | महाराणा! मे ऐसे विपद के समय 
सनकी शणा का भार अपने ऊपर से लिया । छप ज्लोगीं का पोछा 
करती हुई मुणल-सेला सिर पर शा घमकी और जयपुर की 
पहाड़ियों में सठोर-बीश दिक्ष खोलकर मझुगजों के साथ शड़े। 
दोनों छोर की खेनायें काम आई; परन्तु राजकुमार, रानी और 
धुर्गादाल उस समय तक उदयपुर पहच चुके थे ! महाशणा ने 
फेलब्ाड़ा भिजवा कर उनकी रक्षा का पूरा प्रधन्‍्ध कर दिया। 
ओरज्ञणज ५ ने महाराणा से उन्हें वापस लीकाने का बहुत प्रेष्श्न 
किया, परन्तु महाराणा ने उलकी जरा भा परवाह ते की ओर 
रानी अपने पुत्र ओर दुगोदास को लेकर जयपुर चल्नी गहे'। 
हाँ ओऔोरफज'ब से बदला केने के लिये उन्होंने सब राजपूतों 
को एकञ्न कश्ना शुरू कर दिया | 

, ओरहणज्लेब का शाक्षन उन दिनों शिथिल होने लगा था 
झोर उसके कोप में घन का सर्वधा अभाव हो गया था। इस 
लिय इसने हिन्दुओं से जखिया-कर बूसुलत्त करने की घोषणा 
की, जिलसे सब हिन्दू भारक्षजोब से असंतुष्ट रहने लगे और 
इस्ती लिये रानी जी का उसक विरुद्ध सभा तैथार करने का कांथे 
कहीं अधिक सुगम हो गया। भद्राणा राजासद भी शोरकओब 
की इस घोषणा का घोर प्रतिवाद किया; और उन्हीं दिल्नों; मद्धा- 
रह-पति शिवा जी महाराज ने जी बक कब्बा पत्र लिख कर 


2६१ 

आरजुजब की जजिया-कर न लेने के छिबे शबकाने को चेष्ठा 
की, पर बह अला कहाँ सानते बाला था । |दनाश काले बिपरीत 
बुद्धि/ के अनुसार उसने पहले मेभाडु के ऊपर जाई करने के 
किये अपनी सेनाये खजाई' । बंगाल के शाइजादा अकबर, 
काबुल से आजिम, दक्षि्ष से मुनाज्जिम आदि सभी बापस 
बुला लिये गये और बड़ी से वा सजाकर उसने मेघाड़ पर बढ़ाई 
कर दी | मद्दाराणा जी थी पहले से ही सावणान भे। उन्होंने 
अपनी सेना के सीन भाग किये | थुबरशाज जयह्षिंध की जध्यच्षता 
में पहाड़ों की बोटियों पर कुछ सेना रकी गई । गुजशत ओर 
चारों चोर के भोलों से शम्बन्ध रखते के लिये, पश्चिमी पवेतों 
की रक्षा का भार भोमसिदद पर चाप गया। महाराणा ने स्वथ 
सातव्रम की चाद़ियों में डेशा डाज्ा। सेन्य चिालन का भार 
शक्तावत-सरदार ग्रीबदास के ऊपर था। बादशाह ने पचास 
इजार सेना तहब्बर्खां का अधीनता में अपने पुत्र अक्षर के 
साथ उदयपुर की ओर भेजी | कुमार जयसिहओे जपने  लिकों 
को देकर बड़े जोर से आकभण किया आए सारी यपम-सेना 
काट डाली गई | कुछ ५चे हुये सिर्मा।यों को हे 6२ अकबर 
अपने पिता के पास जाना चाहता था, किन्तु महाराणा मे उसका 
मांगें रोक दिया | दूसरी ओर से बसने भागने की चेष्टा को, 
परन्तु वह तंग-बादी में अभी थोड़ी ही (५ भाग कर गया था 
कि सहसा ऊपब, से तीरों ओर बड़े-बड़े पत्थरों फी वर्षा होने 
लगी । भीलों ? उसके बचे हुये साथियों को भी काट शात्म। 


( शृध्र » 


आह. बेवारे अकबर को अपना श्राण बचाना दूभर हो गया। 
बचाव की और कोई सूरत न देख उसने कुमार जयसिंद मे 
ग्राएजान बैले की यावना की | कुमार का हृदय पिघल्ल गया 
आर उन्होंने उसे दूर तक पहुंचा दिया | 

अपने पुत्र अकबर का समाचार पते ही आओरबज्जेय खीज 
उठा ओर घद स्वय उसझी सहायता के लिये एक बड़ी सेना 
लेकर आगे बढ़ा । परन्तु मुगल-सेमा पहाड़ी मार्गों' से इतना 
अपशिशित थी कि घाटियों में जाकर बुरी तरह फँस गई। भीज्ों 
और शाजपूतों ने ऊपर से बड़े-बड़े पत्थर ढुलका कर उसे दोनों 
झोर से घेर लिया ओर उसका क्षय करना आर्मस कर दिया। 
ओऔरक्षजेब के साथ उसकी बेराम श्रोर पुत्री भी थी। महाराणा 
जी के सैनिकों ने उन्हें पकड़े कर कैद कर लिया | परन्तु मह्दा- 
श्णा जी ने बड़े सम्मान से उन्‍हें अपने महतों में पहुंचा दिया 
भट्ट-कवियों ने लिखा है कि शाइजादी कुमार जयसिंद पर बहुत 
प्रेम दिखाने लगी थी और उसने अपने विवाद का प्रस्ताव भी 
उसके आगे रखा था, किन्तु अनेक कारणों से महाराणा जी ने 
उसे स्त्रीकार न किया । औरज्ञजेब अपनी बेशम और शाहजादी 
के पकड़े जाने पर बहुत घबढ़ाया; परन्तु उसका घबराना मिमू ले 
ही था। धोश्रिय-बीर गो, शाद्ण और स्लियों के रक्षक होते हैं, 
उन्‍हें कष्ट देने बाले नहीं । कुछ दिनों ' अतिथि-सरकार करने के 
बाद महाराणा जी ने सम्मान सहित उन दोनों को अपने सेना 
के क्षाय घादशाह के पास पहुंचा विया। 


( (६३है , 


सथ १६८० के मार्च भह्दीने में औरझुजेब युद्ध में हारकर 

भाग गया और चित्तोड़ के पास रुक कर अकबर के साथ थुद्ध 

जीतने की गोष्टि करने लगा। भऔरक्षजेब १। दूसरा पुत्र 
मुशज्जिस भी दक्षिण से लीट कर उनसे यहीं आ मिल्का | बीर- 
बर जयमल्ल के पैशज सांवलदास ने मुश्॒ल्-खेसा पर शाठोर- 

बैंशीय सोलझो गोपीनाथ ( रूपनगर ) के राजा के साथ भिल्ष 
कर भयानक आक्रमण किया | ओरड्जिब अपनी रक्षा का कोई 

जपाय ने देखकर बीच में ही भाग पड़ा ओर अपने पत्र से कहता 

गया कि जब तक में दूसरी सेना न भेजूँ, तब तक यद्दी छाड़ते 
रहना । उसने अजमेर पहुंचकर एक बहुत बड़ी सेना तैयार कौ 
ओर खां-रद्दे्ा की अध्यक्षता में चित्तोड़ भेज दी। क्ांचलवाल 
ने मार्ग भें दी इस सहायक सेना पर आक्रमण करके उसका 
झन्त कर विया | खां-हद्देला भी भार ढाता गया। जित्तोड़ और 

अजमेर के बीच में जितन भी स्थान मुगज्षों के आधान थे, उन 
सबको सांपलवास ने बुरी तरह से लूठा। इधर मदाराणा जी 
चिजयोत्सच मनाने गे और उधर भीमसिंह ने गुजरात पद 
घढ़ाई कर दी । मागे में ईद्र-नगर मिक्षा, उसे भी विध्वंस कर 
दिया ।घहां का यवल-अधिकारी अपनी सेना क्लेकर भागा। 
भीमसिंह्‌ ने पहन, बड़नगर आद्‌ स्थानों को छटकर नक्षयाय 
कर दिये | जब लूट भार श्रांघक् हुई तो अधिकारियों ने घवराकर 
मद्दाराणा जी से प्रार्थना की । महा ।शा जी मे भीमदिंद को 
वापस घुला ज़ियाबे उस समय सुरत पर चढ़ाई करने जारहे थे । 


( एरथडें ) 

ओरडुजेब बारूचार बुद्ध में पराजिस हो जाने फे कारश 
बूब तो अचर्य गया, किन्तु उसके हृदय में प्राताहिसा की ज्वाला 
सदा घचकता ही रही । थाड़ा विभाम लेने के उपरान्त ही उलमे 
पुन; मेषाड़ पर चढ़ाई करने के |लय तेंयारियां शुरू कर दीं। 
महाराणा जी उ्लके साथ तस समय तक छेड़लोडू ते करना 
चाहते थ, जब तक क घह स्वर ही ऐसा न करे | परम्त मेवाड़ 
के बिजयान्यत सामन्तगण अपने महाराणा के इस मत मे 
संतुष्ट न हुये । वे अबल् शत्र का समूल नष्ट करना चाहते थे। 
दयालुदास नामक महाराणा के एक खाइसी दीवान थे । उन्होंने 
बहुत सी घुड़सवार खेना एकत्र कर सालबा लूट लिया । वहां छे 
वेबास, माण्डू, जन्देरी आदि लूटते श्र यबनों का विध्य॑ंस 
करते हुय वे वापस ज्ोटे। भुखत्माम इतना भयभीत छत गये 
कि अपनी श्री आर पुत्री का छोड़कर भाग गये। दयालुद्षास ने 
काजियों को पकड़ उनकी दाढ़ी-मूछें मुडवाकर ही द्यालुता का 
परिचय विया । बापस लॉट «२ छूट का सब घन महाराणा जी 
की झेंट किया | तदोपरान्त कुमार जयसिह को साथ जेकर 
दयालुदास ने शाहजादा श्राजस पर चढ़ाई की | वह द्वार कर 
चितोड़ से रणथंभोर की शोर भागा | इस बार मदाराशा और 
उनके सासन्‍्तों ने मेचाढ़ के सभी स्थानों को झुगक्ष-संना को 
भगा दिया और मेबाडू-भूमि शत्रु द्वीत द्वो गई। 

भऔरक्षत्ेब लाख चेह्ायें करमे पर भी महाराणा ,जयसिह 
को नीचा म दिखा सका | तब पसने मारबा पर बढ़ाई कर 


( १६४ ) 


दी । बह जानता था कि सल्लराज यशबन्तश्ििहु का छोट पुत्र 
आर रानी अहाराणा जी की शरण में हैं। आक्रमण फी सूचसा 
पाते ही गह्दाराखा राजलिंह मेबाडु और मारबाद की सेमायें 
एक+न कर गनोश में शत्न से जा भिड़े । दिछ्ली को ओर स अ्रकषर 
जोर तहज्यर खां की अध्यक्षता में छुगल-सेना भेजी गई थी। 
महाराणा जी की ओर से भीमसिंह ने एक किविश्र-खेल रखे 
बाला | शत में लगमग पांच सी औँट उन्‍होंने मगल-सेना से 
खुलवा मेंगाये ओर उन जँटां की पीठ पर बड़ी-बड़ी जल्लती हुष्े 
मसाहों बांध कर उन्हें मुशक्ष-खेना की ओर खदेडु दिया। ऊँट 
एक-दूसरे की पीठ पर जूती हुईं मशालें देखकर बड़े भयभीत॑ 
हुये और चिलह्लान॑बल्ठा कर इधर इधर भागने ल्गे। झँटे की 
चिल्लाहूट सुनकर सन सॉनक छर कर भष्ता खक़े हुये । इसी 
समय राजपृत-मीरों ने भी उनके ऊपर बड़े जोश फा आक्र- 
भश कर दिया । सारी आुगक्ष-सेना काट खाली गई, जो बचे पे 
दिल्ली ओर अजमेर की श्रोर भ।ग॒ बये | इसके , कुछ ही दिलों 
जाद्‌ राजस्थान के सब नरेशों ने मिलकर औरक्लशेत्र की जगह 
ससके बेटे अकबर को दिल्ली का अधिकारी बनाना चाहा, फिल्तु 
वे सफल ने हो सके | 

ओरज्जेब भेसा शक्ति-सम्पन्न बादशाह भी सदा भहां- 
शण्णा शाजर्सिह से भयभीत ही रखता था। उसने अवैक बार 
बड़ी-बढ़ी सेनायें लेकर मेवाड़ पर चढ़ाइयां कीं, किल्मु ९ बार 
बसे हार कर ही वापस लौदना पड़ा महाराणा राज॑सिंह के 


५३ 


( १६६ ) 


पराक्रमी, बीर श्रेष्ठ एवं हिल्‍्दू घ्म ही रक्षा करने बाले एक मा 
प्रतापी हिन्दू-नरेश थे । उन्होंने २७ चर्ध तक भेबाड पर निष्कंटक 
राज्य किया ओर पूर्ण-स्वाचीनता भोगते रहे। 
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चतुदंश परिच्छेद ' 
महाराणा जयसिंह | 


सन्‌ १६८१ ई० में जत्रिय कुल कमल द्वाकर वीर 
शिरोमणी मेबाइाधिपति महाराणा राजसिंद जी के स्वर्ग 
सिधारने पर उनके छोटे पुत्र जयसिंद मेंत्राड़ के मद्दाराणां बने । 
यथपिं जयसिंद॑ जी के बढ़े भाई भीमसिह उस समय सौजूद थे; 
किन्तु चिर प्रथक्षित प्रथा का उल्तह्ष्त होने का एक बिशेष कारण 
था। मेवाड़ के महाराणाओं में यह प्रथा थी कि पृथोतपत्ति के 
बूसरे दिन महाराणा अपने हाथ से शशु के हाथ में 'अमरपूण! 
बांधा करते थे। राणा राजसिंदद के कई रानियां थीं एक ही 
साथ दो रानियों के पुत्र हुये। भीससिद्द अपने थोड़े भाई 
अयक्षिदर से कुछ घम्दे पहले पेदा हुए थे | इस -कारण मद्दाराणा 
दोनों के हाथ में एक ही समय “अमर दूब' बांधने गचे'। 
जयासद की साता पर भहाराणा जी का प्रेम ध्यधिषठ होने फे 


( रैइ७ ) 


कारण वे पहले उन्हीं फे महल में गये। इसलिये अयलसिंह के 
छोटे होने पर भी घन्‍्होंने पहल़े उन्हीं के हाथ में व्यमर दूं 
बांघी। 
एक दिन महाराणा राजसिद ने राजकुमार भ्रीससिंह के 
हाथ में नंगी तलवार देकर कहा कि इससे अपने आई को मार 
ढालो, जिससे अविष्य में आतू कक्नहू का भय जाता रहे | घीर 
बर भीससह का हृदय, अपने पिता की बात सुनते ही पिचक्त 
उठा। वे बोले---में आपके चरण और राजसिद्दासन की शपथ 
प्रहए करके यह प्रतिज्ञा करता हैं कि में आपके पीछे या भाषके 
सामने कभी भी राज्य के लोभ से कोई झगड़ा नहीं करूँगा। 
जयसिद् ही मेरे सब अधिकारों का उपभोग करेगा और जापको' 
विश्वास दिलाने के लिये में शाज द्वी मेबाड़ छोड़कर बाइर चला 
जाओेंगा ।” यह कह कर वे उसी दिन वहां से चल्ले गये औौर 
बिल्ली पहुंचकर उन्होंने बद्दादुरशाह् की सेना में एक उच्च पद 
भ्रहण किया । वे अक्ष्पकाल के भीतर ही बढ्घादुरशाह्‌ के प्रेम 
, पान बन बैठे ओर काबुल के युद्ध में लड़मे जाकर चह्दी पर मे 
, मारे गये । 
जयसिंद ने अपने शासव-काल में एक बहुत बड़ा ताज्षाब 
बनवाया, जिसका नाम उन्होंने "जय समद! रखा ओर उस्ची फे 
लूट पर “ज्य-महत्त” का भी सिर्भाण कराया । मद्ाराशा जयसिश 
का विवाद परमार बंश की राजकुमारी कप्तत्ा देवी के साथ हुआ 
था। एक विवाद उन्‍होंने हाड़ा बंश के सरदारों की कम्या के 
आाथ किया था । उसी के गर्भ ले कुमार अमरसिहद की संपत्ति 


( इरंध्क ) 


हुई थी । अमदसिद छी माता बढ़ी रानी होने पर भी, महाशया! 
अपनी छोटी रानी कमला देवी को विशेष प्रश करते थे | 
भद्दारंण। जयासह को शिकार खक्षने का बहुत शोक था। 
के बराबर जगग्ी मे ज्ञाकर सिह का शिकार किया फरते थे | 
सद्ाराणा जब कमा कोश शेर मारते, उनके अनुच बड़ी अलज्ता शे 
सन शरा का द्वाड़ा राना के पास पहुचाकर महाराणा जी की 
प्रशंसा किया करते । ह्वाड़ा रानी ध्ाया हुर बार कह दिया करती 
कि शेर नह कोइ गीदुढ़ माश ढोगा | चहु बात एक बिन वाणा 
जी न भी झुन जा आ उन्हें राणा के ऊपर बहुत ऋष थाया 
पूछुने पर रानी मे निरभीकतापूबेक छत्तर दिया, मेने कोई ग्रे 
बोज़ा हू। कहा है । मद्षारणा जा शर रोज नहीं मारे जाते | 
यदि बास्तब मे आपको शेर का शिकार खेलना & ता बूदी के 
अयानक जगत म चात्य, बढ़ आपको बीरता की परं।ज्ा दंगा | 
महातणा ज। का स्वाक्लात पात ही दादा दाने ने अपन जाई को 
पन्न ७खकर शिकार का अवन्य करने का कहा । निाश्वित समय 
पर रानी ओर अन्य खांधयां को क्कर भद्धाराह बूंद के 
जंगल में जा पहु'चे | मान बाधा गया ओर उस पर गण जी 
रानी और उनक भाई बेढकर शेर की प्रतीक्षा करने तगे | शेश, 
भांद से मिकका | शनी जी के भाई ने उसे देखते ही सत्र शले 
पहले गोली दाग दी। शेर घायत्ञ होकर इस जोर से उछुक्ा कि 
'सचान के रूपर जा पहुचा। रानी जी बड़ा फूर्ती के अपनी कमर : 
से कदार निकाक्ष कर उस शेर से जिपठ गई ओर उसके जीखे 
गरते गिरते दी उसका काम समास कर दिया । शेर आर का 


( शेहह. ) 


शनी जी ने महाराणा की ओर देखते हुए कहद्ा--देखिये, शेर 
” का शिकार ऐसा होता वे | (महाराणा फो बहुत छजजा का 
छनुभव हुआ ) वे रानी जी से पदिते भी अप्सन्न रहते थे, ६ 
घटना से तो उनकी अप्रसन्नता और भी थढू गई । किसी बात 
पर शष्ट होकर रानी भी चिता जता कर वहीं भत्म हो गई । 

भहाराणा को चित्तोढ़ अकेले ही लोठनां पढ़ा। शानी जी के 
भाई भी शणा औी से असंतुष्ठ हो गये । 


कुछ काल्ोपरान्त महाराणा जयसिह कमा देगी को शाथ 
क्षेकर जथपुर-राज्य के एक निम्न स्थान में रहने छगे। कुमार 
' अभरसिंद अपनो माता की सृत्यु से पढ़े ऋद्ध हुये । एन्‍्होंने 
धूदी से आपने मामा को शेकर सद्यपुर पर चढ़ाई कर दी | यह 
सूचना पाते ही राणा जयसिह को पुनः अपनी शराजघानी जोटना' 
पढ़ा। युद्ध दोने के पूर्व ही कुमार अमरखिंद को एक लिंगेशवरजीं 
के मंदिर में बुलाया गया ओर उनके साथ संधि दो गई। इस 
सशब्ति के अनुसार मद्गाराणा जो अपनी शजवानी को बोर गये 
ओर कुमार अमरसिंह 'जय-समद” के तटवर्ती भहत्रों में रहने 
क्षगे | बीस वर्ष तक राज्य करमे के बाद महाराणा जयक्िह 
स्व सिधार गये। शाणा जयलिंद ने अपने स्वर्गीय पिता महा» 
शणा शाजसिंद के साथ रहते हुये जितनी बीरता ले शतप्रओं के 
आंत छाट्ट किये थे, छउतनो घीश्ता अपने राजत्व का में कहने 
नहीं दिखाई । रानी कमज़ावती के क्षेद पाश में बंजकर ने कुछ 
भी ने कर सके | 


( देप७ ) 


खन्‌ १७७० ई० में! महाराणा जयापिहू के पुत्र आमर्रपहु 
सिदासन पर विराजसान हुए । उन्होंने अपने शाघन काल में 
विल्लों के मुगल बादशाह के साथ प्रेम-पूणे व्यवद्र रा | एन 
दिनों दिल्‍ली ४ तखनत पर शाइआल्म का अधिकार था। उसके 
साथ मदाशाणा जयबिद की जो संधि हुईं, जह इस प्रहार थी 
->चितोड़ के दुर्गें को मरब्धत करने में जो रुपया लगेगा, बह 
खब बादशाह के राजकोष से दिया आयेगा । गोहर्या निषेण कर 
दी जायेगी। मेवाड़ के जो स्थान बादशाइ के झाधीन थे, वे सब 
होगा दिये नायेंगे। दिन्‍्दू-कर्म सुरक्षित रखा जायेगा । 
शिरावदिया-कुल को एक शाखा में सब गोपाल नामक 
'एक शजपूत था, जो वध्बल्ल-नदों के किनादे रामपुर ओर श्ेसपुर 
का शासन खामन्त रूप से [कया करता था । एक बार रावगोपाल 
अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप कर दक्षिण की ओर बढ़ने 
चला गया | उसका पुत्र राज्य के लोभ में पशुकर बादशाह से 
'पिक्कर मुसक्षमान दोगया । और दिल्ली से बह बावशाह का 
ग्राका-पत्र के जाया कि आपने पिता का शराब बह स्वर्थ भोग 
करे | दक्षिण से लाट कर जब राष्गोपाज से अपने पुत्र की 
'कशवुत छुनी तो उसे बड़ा दु।ल हुआ आर उसने दिल्ली पहुँच कर 
“बादशाह से उसेकी शिकायत हो; पएून्छु बादशाह ने बसफों पुछ 
भी बात सुनने से साफ इन्कार कर, दिया। अन्त में द्वारकर 
'डसे महाराणा जी की शरण क्षत्ी पड़ी। राजयोपाल की संक्यी 
बुला दरने के कारण बादशाह महाराणा जी के ऊपर बहुत कर हू 
हुआ शोर उसले एक बड़ी श्लेना भेज कश सेजादू पर चढ़ाई फर 


ह 


आर 


दी; किन्तु लेना अभी भेवाड़ के पास तक भी ने पहुँच पाई थी 
कि दक्षिण में विद्रोह उठ खड़ा हुआ और उस लेना को ब॒ह्डां 
जाने की आजा देनी पड़ी । 

सब्र १७०७ ई० में औरजजेन की म्त्यु ओश्ज्ाबाद में 
दोने के बाद उसके पुत्रों में तछ्त फे लिये क्ड़ाई शुरू हुईं। 
मवदारांणा ने शाइलादा मुथ्ज्ञम का साथ +या। धातनंगर 
में भीषण थुद्ध के बाद शाइजादा मुअज्जम कौ जीत हुई । बह ' 
शाइआल्म बद्दादुर शाह के नाम से दिल्ली के तख्त पर बेठा। 
महाराणा जमरसिंद के उद्योग से समाम राजपूत राजाओं ने 
गद प्रण किया कि अधिष्य में कोई भी अपनी कम्याओं को 


' मुगल्षों से न ब्याहेगा। बादश/ह ने राजपूत-कन्या पाने के लिये 


बड़ी बेटा की, पर बह सफल ने हो सका इसी समय देश में 
घीर सिखों मे जोर पकड़ा और बहादुर्शाह को चमके विशल्ध॑ 
लड़ने के लिये उत्तर की ओर जाना पड़ा | जयपुर और जॉघ- 
पुर के हिन्दू-राजाओं ने भी भुराज्ञों का साथ देना छोड़े दिया। 
राणा शमरासह जी के शासन-काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण: 
कार्य यही हुआ कि जब राजपूत राजाओं ने महाशंणा जी को 
छपना प्रचाम माना और महाराणा अमरसिंद जी से जयपुर जे 
जोधपुर के साथ विवाह-सम्बन्ध इस शर्ते पर स्थापित 'छिया कि 
हे धुराक्षों फो अपनी कम्यायें फदापि म बेंगे। उदयपुर 
“धरने की जो कम्यायें अन्यत्र ब्यादी जायेगी, पनके गर्भ से 
सश्पन्न दोने बाते लड़के ही राज्य पाने के अधिकारी दोंगे। यदि 
कौई कम्पां दोंगी तो पश राजपूंत-बुक्ष में ब्यादी' जायेगी। इस 


(| शेण्ने ) 


धन्षि से जयपुर ओर जोधपुर में बड़ा आनन्दोत्सव अनाया 
गया | 

जोधपुर के शासक 'अजी तसिंह ने अपने रक्षक दुर्गावाख- 
शाढौर को किसी बाल पर 'अपसे राज्य से निकाल किया, तो 
छुल्‍्होंने महाराणा जी की शरण जी । उन्होंने वीरवर दुर्गोंदास 
को बढ़े आदर से अपने यहां रख लियो और प्रतिदिन उनके 
खर्ब के लिये पांच स्लो रुफ्या देने लगे। इसी बीच सेयद-बँश 
के ज्ोगों ने बहांदुरशाह को जिए देकर मार छात्ा ओर फुद खा- 
शियर पग्षके शथान पर बादशाह बना। उसने जब अजीतसिंद्‌ 
की निबल्धता का हाल सुना तो जोधपुर पर 'बहाई कश थी। 
धाञ्जीससिंह घबरा गया और तुरन्त उसने बादशाह से सान्‍्ध ' 
कर जी । साथ द्वी राजपूतों के साथ की हुई सन्धि की कोई 
परवाह ने करके उसमे झपनी कन्या का विवाद औी वावशांश्‌ 
के साथ कर दिया। महाराणा जी को जब अजीतसिंध की 
कायरता और विश्वाध्षघात का पता चलता तो उन्हें द्ार्पिक 
दुःख हुआ | फू खशियर ने ही एक ऋऑँप्रेज छावटर से राजपूत 
कुशारी के साथ विजाद् करने फे लिये अपनी एक अयाचक 
बीमारी का इल्लाज कराया था ओर टींक होने पर प्रसन्न द्वोकर 
इसने अंग्रेजों को देश में व्यापार करने के बहुत-से अधिकार 
शोर सुतिषायें भी दे दीं। इसी समय से भारत में बृदिश-शासन 
की नीव पढ़ी थी | हु 

फूक खशियर ले जब महाराणा की तैयारी और विशेष 
की बात छुनी तो इसने महाराणा से सन्वि का प्रस्ताव किया. 


( ०७३ ) 


आर भहाराणा को परस्पर की फूट के कारण उसे स्वीकार कर 
क्ेना पढ़ा | इसी सब्धि के शामुसार हिन्दुओं पर से “जअजिया' 
कश उड़ा लिया गया था, महापाणा सब्धि कर जंगलों में चले 
गये और सम १७१६ ई० में परलोक सिघारे | उनके बाद उसके 
पुञ्न संपामर्सिह मेबाह के महाराजा बसे | वे झुरात-बादशाह 
शुहम्भदशाद्‌ के तखह प९ बैठने के एक वर्ष प्र ही गेयाढ़ के 
शासक बने थे । इनके शासल-काल में मुगल-सान्नाब्य की 
अजरस्था बड़ी शीचनीय हो चुकी थी ! रो ओर राज्य 
भर में अशान्ति, अब्यवस्या और विश्रे: की आग भकक 
छुकी थी । 
महाराणा ने देश रक्षा के लिये 'शह्वारह बार शत्रत्नों के 
साथ गुड किया । वे बाप्पा रावत के घशतने के अग्लिस पहाराशा 
माने जाते हैं. | उन्होंने अ्रपने परिवार शथा सम्शरों के बीच 
सितब्ययिता का अ्च्यार करने के लिये बहुत से नियज्ष बचाये.. 
थे, जिनका वे श्थर्य भी बढ़ी द्तापूर्वक पालल फिया करते थे | 
एक बार, उन्होंने अपना पक ऐसा गांव किसी को दान कर विया 
जिसकी आय से उनको शोजनशाला में चीनी का खर्च पुरा 
हुआ करता था | एक दिन जब रसोहयों ने बिना चीनी।के वही 
“खाने को दी, तो वे बड़े कर ह हुये । किल्‍्तु जब उन्‍हें बताया गया 
कि अभुक गांव मद्ाराणा ले किसी को दान कर दिया हैं, तो वे 
“बिना भीनी के ही दही खाहर उठ गये । ऊठोति १८ वर्ष तक 
शुब्य किया छोर उनके शासन काल के बाद से ही भेजाड़ ,को 
घरेलु कगग़ीं के कारण मराठों की शरण केनी पड़ी । 


( रैक ) 


सन्‌ १७३१४ ई० में महाराणा संभामसिंद के चारों पुत्रों में 
सब से बढ़े पुत्र जगतसिद्द मेवाड़ की गद्दी पर बेठे । जोधपुर के 
शजा आजोतर्निंह ने ज्ञोभ ओर कायरता में फंसकर जो तीजों 
शजाओं की साध तोड़ दी थी, उसे फिर से स्थापित करने के 
लिये महाशणशा जगतलितू मे हुड़ुला माभक' स्थान में सब 
शजाओं को एकत्र किया ओर वहां पर इष्ट देव की शपथ लेकर 
सबसे वही संधि स्वीकार की ।छसमें परस्पर के विश्वास शोर 
सहायता की व्यवस्था थी । बू'दी के हवाड़ा भी इस सभा में 
सम्मिलित हुये थे। मधाराणा दी इस बार भी सर्य प्रधान बनाये 
गये और झुगलों की आधीनता त्यागने के लिये रामपुर में. एक 
बहुत घड़ी सेना एक्च्र करने का निश्चय हुआ । उन्हीं दिनों 
दक्षिण में भमणरों की प्रजुणा बहुत अधिक बढ़ गई थी वे छूट- 
आर फेरते ओर घन लेकर राजाओं की सहायता भी किया कश्ते 
उन्ददोंति एक बार दिल्ली तक घूस मचाई और घादशाहू से चोथ 
पसून «| इन्हीं दिनों भांविश्शाह भी छूट पाठ झचाता हुआ 
विछ्ली जा घमका और भयानक छूट मार तथा अग्निकांड किया ) 
न्त में दिल्ली के बादशाह ने कई प्रदेश और काबुल आदि 
देकर उससे अपना पीछा छुड़ाया | कैसी मर्यंकर परिग्थति में 
सन दिनों हमारा यह देश पड़ा हुआ था। ..' मे 
जयपुर व जोभपुर के शासकों ने इस परशिश्थिति' से लाभ 
घी कर अपने पृथक-प्रथक स्वतस्त्र राज्य ध्थापित कर लिए | * 
बाजीराव पेशवा ने मालबे को जीतकर मेकाद पर' चढ़ाई की ।" 
शाणाजी ने सालुस्मा-प्र्दार और प्रधान-मस्थी, ब्रिधारीदास!? 


चल 


( शकछऋ ) 


को शान्धि के लिये भेजा | सब्धि में यह निश्चय हुआ कि गाशा- 
जी हर साह पोने दो लाख रुपया मराठों को दिया करेंगे। 
शदयपुर के शणा की बहन जयपुर ब्याही हुई थे, उनके 
भांधोसिद्द जमक एक पृत्र उत्पन्न हुआ थां। सन्धि के अनुसार 
आधोसिह को १दी न देकर ईश्वरीसिंह को दी गई। मार्धोसिह 
शणा जी के पास शिकायत लेकर पहुँचे । उन्होंने इश्वरीसिह 
पर बढ़ाई करदी | मेत्राड़ पर कोई बाहरी संकट तो था ही 
ही नहीं, इसलिए मेवाड़ के चीर-सम्दाश!ं ने धरे मगद़ा 
सममः कर इस थुद्ध में विशेष उत्साह न दिखाया; परिशाम यह 
हुआ कि गया जी हार गये। राणा की सहायता के लिये 
बू'दी कोटा बाले भी आये थे। उनसे बदला छेने के लिये 
ईश्वरीसिंह ने सिन्धिया की सहायता से उस पर भी चढाई 
करदी | इसमें ईश्वरीसिंह हार गया। गशा जी ने पीछे से 
होल्कर राज्य की सहायता शांगी और कहा कि यदि मेरा 
भानजा सा्षोसिंह जयपुर की गद्दी पर बेटा दिया जाये तो 
आप को ६४ लाख रुपये दिये जागेंगे। होलकर ने माधोसिंह 
को रही पर बैठा दिया ओर मद्दाराशा से ६४ लाख झपये 
के लिये मरादों को पत्मा ख्गे गया कि मेवाड़ में अधिक घन है 
सभी सन १७४४ ई० में महाराणा जगतसिंद्द की सृत्यु हो गई। 

राणा जंगतनिह के बाद उनके पुत्र प्रतापर्सिद्द राज॑गदी 
पंर बैठे । उन्होंने केवल तीन वर्ष ही शब्य किया ओर तीन 
घारः ग्ररादों में उनके शासन-काज़ में भेबराड़ पर आक्रमण 
किया | सथपुर के राजा राजधिंद को पुत्री से उनका विवाह 


हुआ था। इस रानी के भर ले राजसिद उत्पन्न हुये ज्वोर थे 
पिता की शृत्यु के बार सिंहासन पर बेटे | इन्होंने सात बे तक 
राज्य किया णोर प्रत्येक वर्ष भरादों ने आक्रमण करके इनले 
कर चलूल किया | सथ्‌ १७६९ ई० में शाअतिंद के जाया 
छामरसिंह गद्दी पर बेठे । इनके शामन-काल में मत्हार राथ 
होल्कर की चढ़ाई हुई और अमरसिंद ने ४१ लाख रुपया 
देकर उसने सन्धि करली | इसी समय मेवाड़ के सरदारों में 
आपस में फूर फेज्ी । राणा ने एक पराक्षमी राजपूत जालिम सिंह 
को आपना सरदार बना लिया था। उसी की राय से सरकारों 
का विद्रोह दबाने के लिये राणाजी ने मद्गाराट्र सेनापति 
रघुपाँगे और दौला-मियां नामक एक मुसलमान को 'अपने 
श॒ह्वां बुला लिया । 

सरदारों ने भाधोज़ी सिन्धिया को अपने पक्ष में करके 
युद्ध छड़ना आरम्भ किया, किन्तु सरवारों की द्वार हुई ओर 
वे माघोजी के साथ उज्जेन भाग गये। राणा की सेना पूर्ण 
ब्रिजय समझ कर आजन्वोत्सव मनाने तगी। तभी भाधोजी 
में झपनी सेना सजा कर पुनः चढ़ाई करदी और शणा जी को 
बड़ी धानि उठानी पड़ी । सालुख्या शाहपुर और बुनेश के सब 
सरदार मार दिए गये । जालिमसिंदह पकड़े गये और दौलामियां 
धुरी तरह से घायल हुये । जालिमसिंद दो वर्ष बाद कुशु घन 
देकर छूट गये। थोड़े बिलों बाद सिन्थिया ने सवचपुरः बेर 
लिया । उस समय सालुख्मा-सरद्ार भीमसिंद को नगर की 
रक्षा का भार दिया गया । राणाजी के पुराने मनन्‍्त्री वह दोझर 
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चले गये थे | धद्यपुर पर संकट आया सम्रम कर जेश्य-कुक- 
भूषण शामरचन्द बरवा ने मन्‍जी पद प्रहण किया। सेनिकों को 
बेतन न मित्ने के कारण ये सब पिशद्ध हो रहे थे। बरवा जी 
ने राजकोष में पड़ी हुई बहुत सी श्नाधश्यक बग्तुओं को चेच 
कर उस घन से सेना का कुल वैतन चुका दिया। घाजारों 
में व्यापार भी फिर से बमकने लगा। भराठों ने इल्हौ विशों 
७० छाख शपये ज्लेकर राणा जी से सम्धि करमा स्वीकार 
किया था । इस बात को सुन कर सिम्विया की क्षातसा और 
बढ़ गई | धन्धि पर सद्दी कर उन्होंने २० लाख शपये और 
आंगे । अमरचबन्द को क्रोध आया और उन्‍होंने सम्धि पत्र को 
फाछू कश टुकड़े टुकड़े कर दिया। युद्ध आरम्भ हुआ और 
छः सास तक इधर-उघर लड़ाई होती रही । अन्त में प्रीष्स 
ऋतु में शमरखन्द ने सिग्धिया की सेना के पास जल का शाना 
बन्द कर विया । पानी भे॑ मिलने के कारण वह धंबरा गया 
अर उसने पुनः सन्धि का प्रश्ताव किया। अमरखन्व ने कहा 
कि छा भद्दीने की दालि काटन पर ७७ ज्ाख से जो बचे 
बह लेना दो तो के लो । 

अन्त में साहे तिरसंठ लाख शपये में फेसला हुआ, जिसमें 
8४ लाख तो नकद दिये गये और ३०॥। लाख में कई गांव 
घैंधक रखे गये । आदेरिया के उत्सव पर राणा शमरखिद्द को 
एक हाड़ा-राजपूत ने सार डात्ा और घसवी एक सप-पत्नी 
भनके साथ झतती दो गई | रूख १७७० ई० में पनका बड़ा पुश्न 
इमीर भह्दी पर बैठा । उसकी अवस्था केवल १२ धर्ष दोने के 


( एण्ड ) 
कारण, शासन की वेख-भाल राजन्माता ही किया करती थीं। 
मराडों ने फिर उदयपुर पर चढ़ाई की । लोगों के बहकाने से 
शराजमाता अपने मन्त्री अभरजूूद से श्रसंतुष्ट रहने क्षर्गी। 
उन्‍होंने अपनी सफाई के लिये अपनी सारी सम्पत्ति और पल 
तक भी उनके पास भेज दिये, किन्तु फिर भी उसका हदें शुक्े 
ने हुआ ओर अब्त में उन्‍हें विप देकर सरवा डाला) असर- 
'पन्द के मरते ही मराठों ने फिर मेवाड़ पर आक्रमण किया 
और छः लाख रुपया वार्षिक कर उन्होंने मेषाढ़ जैसी बीर- 
भूमि से घसूल किया। सम्‌ १5७८ ई० में शणशा दमीरर्साह्‌ 
स्‍्वर्गबासी हुये और उनके छोटे भाई भीमसिंद्र गदी पर बैंठे। 
उग्होंने लगभग ४० ५र्ष तक शाध्य किया । 

मदाराणा भीमसिद के शासन-काल में सराठों का बल 
ढीला पड़ चुका था | महाराणा जो के दीवान मालवास मेहता 
ने अपने सहकारी मोजीराब फे साथ नीम-बहेढ़ा क्ोर उसके 
आस-पास के सब किले बबा लिये कौर जावदा के. किसे पर 
भी चढ़ाई की । सेवाड़ के अन्य सरक्षार भी बेर-भाष को भूल 
कर उनसे आ मिले और मेत्राड़ की खोई हुई सारी भूमि का 
उन्होंने धद्धार कर लिया । उदयपुर पाल्षे हयपनी इस विभेय से 
इतना प्रसन्न हुये कि उन्होंने पराद्ों के गांवों पर अधिकार 
जमाना शुरू कर दिया | अपनी भूमि मी डाथ से जाती देखकर 
होल्कर-बैंश की बीराजना महारानी अहिल्या बाई एक वृभ ऋछ 
हो उढठीं। सन्‌ १:८८ ई० में अहिल्या बाई की सेना मंसोर के 
के पास शाणों जी की सेना के साथ मिड गई 'और बढ़ा घोर ' 
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शंधाम हुआ | राणा जी का अन्‍्त्री बहुत-सी सेना सहित मारा 
गया ओर कई बड़े-बड़े सरदार भी पकड़े गये। जो परगने 
मेबाड़ बालों ने छीने थे, उनमें ख जावदा को छोड़्क बाकी 
सब मशाठों के आधीन हो गये । 

एंणा भीससिंद की कृष्ण कुमारी नामक अत्यम्त रूप- 
बती एक कन्या थी | सका. विवाह जयपुर नरेश जगतसिंह के 
घाथ भिश्चित हुआ था; किन्तु जोधपुर का राजा मानसिदद उसे 
छातने किये प्राप्त करना चाइता था फल्लस्वरूप दोनों ओर ले 
युद्ध की तैयारियां शुरू द्वो गई । राजकुमारी कृष्णा ने मानव- 
रफ्छ से मातू-भूसि को टँगने से अचा लिया और स्वयं विषपान 
करके बिर-निद्ठा की गोद में सो गई। इन दिनों मेवाड़ की 
अवस्था इतनो शोचनीय हो गई थी कि ।छखते हुये हृदय रो 
चठता है ओर हाथ कांपने लगते हूँ।एक ओर अमीर स्ां 
नामक एक श्लच्छा बह़ां छूटन्पाट मचा रहा था, तो दूसरी आोर 
मराठों का अत्याचार भी पराकाप्ठा का पहुच घुका था। उन्हें 
लाखों धफ्या पकर! देते समय मद्धराखा को अपने तथा अपनी 
शनियों के बल्वाभूषणु तक बेच दने पढ़े । ओह ! आज सद्ष- 
बाण प्रताप की पुए्यमयी लीक्षाभूमि की यद दुर्दशा दा रद्दी 
थी ! कहाँ गया हिन्दुओं का बह प्राचीन गोस्च 

अब्त में सन (८१७ ई० के अक्टूबर सास में ला 
देश्टिंगज ने क्षव राजपूर्तों की दिल्ली भें एक सभा की, जिममें 
मदाराणा के साथ खन्व हो गई ओर अँग्रेजों ने मेवाढ में पढ़े 
हुए सध शत्रुओं को थगा कर बहां पूर्णा-शाम्ति स्थापित करदी | 


( 0६७ 


यशपि मेवाड़ का बह आजीन बेसव हब नहीं रहा।किलु फोबाए 
गारबन्गाथा' हमें सदा हमारे पूर्व -पुरुषों के गोरजपूर्ण एवं आादश 
सथ जीवन-चरित्रों की याद दिलाती रहेगी ! जो ३ शान्ति 
शाब्सि शान्ति ॥ 
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बीर्श्रोमणो हिलूधर्म-संरचक-. 
लि प्‌ ७ 67७ ब्ु शक 
छुत्नपातशवा जा 
( बेखछ/--लाला द्याजपतराय ) 

जिस समय सूगत्न-ताजाज्य समध्त दूरा को इृदप कर चुका था | 
प्रण्राद भोरजजेन ने हिन्दुओं को मुसलमान बनाने के किये 
बपनो समस्त शाक्त ल.॥ दृ। था । इमारे घेम शाद, मठ-सब्बिद, 
गो-आहण, स्ाथु-्सन्यासा, उसका दया पर जीनित ते ! ओरकु- 
जेब चाहता था कि एक बार समस्त भार० के हिन्दुओं को 
भुसलआान बना छालू' ! उसी सबण दृक्षिया के एक छोटे से 
सुतलामआानी ताकष्य बीजापुर के का चारी के यहां एक बात्क का 
खुन्म हुआ | पूब्रजन्स के पुए्य-अताप सर पर पेसी सुविधाओं 
बिल्ली के बचपन में दी उसे आत्म बोध हा गया। जसन छा 
पास गंबार-सानज्षों को साथ त्कर शल्लुठन शुरू किया, आर 
शबन्त में शुद्ध शामदास के उपदेश से इसी बाज्षक ने बिना बिया ; 
खोर पन-दातत्न के, वे भवांहुदू साम्राज्य स्थापत करने का बाड़ा 
जठाया ! पृक्षिण के समस्त राज्यों का छाननकपदट कर मद्दाव्‌ 
इन्दूघग्म की शताब्व या से गिरी हुए बरजयन्पताका को फारा 
दिया । समस्त देश में इज्चचक्ष हा उठा | सम्राद आरजुजब का 
आसन 8ोता | बसने अपनी समस्त शक्ति क्ञगाकर शिवा जा 
खत्म करना चादा | परन्तु शिवा जो का शांक बढ़तो ही गयी। 
पुस्तक में 0म्हों शिवा जा का जावन-्वांरत् आर शवा जी का 
पत्र जैसिंद के नाम, तबा उनके अदूभुत कार्य कक्ापों का वन 
है। भाषा जलती । झाप पांदये शोर वालक-वाकिकाओं का 
पढ़कर धनके सचिन को गठित कोजिये | श।) छाक व्ययश्छाग 





( दुओे ) 
हिन्ू-तूय्ये, चत्रिय-कुल-पुकुट-मणि 


जिस सम्रय यबन-साम्राज्य की आग्नि-बवाला में सभरत 
देश, घू-धू करके बिना शोक दोक के दग्ध हो रहा था।सश्चाट 
अकबर न ओदहदी ओर पदों का लालच दे और झपनी अतुक्ष 
शक्ति आतंक दिखा कर, कुल्लीन शजपूतों की कन्याओं तक से 
पिधाह करना आरम्भ कर दिया था। उसी समय मद्दाराणा 
प्रताप ने एक ऐसी हुंकार-प्वान की, कि समम्त देश काँप उठा! 
सुगल-सम्राद का तझ्ते ताऊस द्विल गया ! िग्दुओं ने ब्रिजक्षी 
की कड़कड़ाहूट में देखा कि हिन्दू-जाति का अस्तोग्मुख सूथे 
अभी अस्त नहीं हुआ है। मेवाड़ की कनन्‍्दराओं यथं से उसकी 
रश्सियां पहुंच कर दूबता हुई हिन्दूजाति को आश्वासन दे रहीं 
था ! मदाराक्तिशाल्ी मुग | झ्षम्राट ने हिन्दू जाति के मेचाड़ू में 
टिमठिमाते हुये इस दीये को गुल फरने फे लिये एक बार. नहीं, 
जन्मभर जोर लगाया, परन्तु महाराणा प्रताप का, प्रताप--नद्दी 
हिन्दू जाति का अ्ताप, बराबर उसका अंगूठा दिखाता रहा। 
मुट्ठी भर साथियों को लेकर महारशंणा प्रताप ने छीवतल की 
अन्तिम घड़ा तक, टिन्दू-आति की ब्रिजय-पताका को बरा+र 
फट्टाराये रखा | यह उन दी महागांहम महाराणा-प्रताप का 
आओजस्विनी भाषा भें लिखा जीवन चरित्र और इतिहास है; 
४ २) सात्र । बालह्मक-बालिकाओं को पढ़ाइये और बीर 
है 

पता+--देहाती पुस्तक भेंडार, चावड़ी बाजार देइली | 
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